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स्थायी परामशंदाता--डा० मगवानदास, परिडित अमरनाथ मा, भाई 
परमनंद, डा० प्राखनाथ विद्यालड्डार, औ सत्यदेव विद्यालड्जार, प० द्वारिका 
प्रसाद मिश्र, संत निह्ालसिंह, १० लक्षमणनारायण गद, बाबू संपूण।नन्द, 

बादूराव विष्णुपराइकर, परिडत केदारताथ भट्ट, ब्योहार शुजेन्द्रसिह, 
ओ पदुमलाल पुन्नालाल बरुशी, श्री जैनेन्द्र कुमार, बाबू दन्दावनलाल वर्मा 
सेंठ गोविन्ददास, परिडत ज्षेत्रेश चटर्जी, छा० इश्वरीमसाद, डा० रमाशकर 
नियाठी, डा० परमात्माशरण, छा० बेनीौप्रसाद, डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, 
परिडत रामनारायण मिश्र, श्री संतराम, परिडत रामचन्द्र शर्मा, ओ महेश- 
प्रसाद मौलवी फ़ाज़िल, श्री रायक्षष्णदास, बाबू गोपालराम गहमरी, श्री उपैन्द्र 
नाथ “अश्क़?, डा० ताराचंद, श्री चन्द्रग॒प्त विधालझ्कार, डा० गोरखभसाद, 
डा० लत्यप्रकाश वर्मा, ओऑ अनुकूलचन्द्र मुकजी, रायसाहब परिडत आरचारा- 
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पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी “निराला, प० नन्ददुलारे वाजपेयी, पं० दृज़ारीप्रसाद 
दिबेंदी, परिडत मोहनलाल महतो, श्रीमती महाईँवी वर्मा, परिद्तत अयीध्या- 
सिंईइ उपाध्याय दरिऔव”, डा० पीताम्बरदत्त बडध्वाल, ड० धौरेन्द्र 
वर्मा, परिडत रामचन्द्र झुक, बाबू रामचनन्‍्द्र टंडन, परिडत केशवप्रसाद 

मिश्र, बावू कालिदास कपूर, श्त्यादि, इत्यादि। 


पृथ्वी का इतिहास: 


प्रध्वी का जन्म और विकास, जीव-सृष्टि, मानव-सर्ट/ 
सभ्यता और संस्कृति, धम और समाज, राज्यों-साम्राब्यों 
आदि के उत्थात और पतन की आज तक को कहानी | 


सुरेन्द्र बालूपुरी 











यदि आप अभी तक इस सिरीज़ के भाहक वहीं बने हैं, तो 

ग्राहक बनने में शीत्रता कीजिए; या एस्तक के पृष्ठभाग 

पर दी हुई सूची में से अपनी पसंद की पुस्तकें चुनकर 
अपने स्थानीय पुस्तक-एजेंट से लीजिए । 
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४ ५ >न्‍्स्‍्कूर 


शलंग्राद घाते छफ59७070 0७ है, शांत, 
हा उमड़ उततेबण उ7€88, उजंपे,, जैरक्राद्ावर्ये, 


दो शब्द 


'वृध्वी का इतिहास' पाठकों के हाथ में है। दो शब्द! लिखकर 
धरिपाटी तिभाने की इच्छा न रखते हुए भी, लगता हैं, इस पुस्तक के 
करे में कुछ कहना एक अनिवार्य आवश्यकता हैं । 

पहली बात यह कि पृथ्वी का इतिहास' लिख सकने भर की तैयारी 
मेरी न होछे हुए भी, मै इस पुस्तक का लेखक हूँ। इतिहाय मे मौलिकता 
का अर्थ होता है कम से कम पूरी एक उमर उसकी तैयारी में, अध्ययन 
और खोज में, विताकर तव कुछ लिखने बैठना। प्रत्यक्ष ही है कि ऐसा 
शताव्दियों मे कुछ गिने-चुने लोग ही कर पाते हैं। मो इतनी पूंजी 
से होते हुए भी इतिहास का, ऐतिहासिक शक्तियों का, और उनकी 
रोशनी में बनते हुए नगे इतिहास का एक जागरूक विद्यार्थी में रहा' 
हैँ। इंस पुस्तक में मेरा श्रम इतना ही हैं कि इतिहास की मात्य घटनाओं 
तथा नवीननम खोजों से प्राप्त तथ्यों को यहाँ-वहाँ से पढ़कर मैंने एकन्र 
सकछित कर दिया है। 

घटनाओ की व्याख्या ([7/6%79एवक४०ा) का जहाँ तक प्रइत 
है, बहाँ सक में क्विक-द्वारा निर्देशित विकासबांद (वफुणए 
आए0घ०)) और मार्क्मे-डारा प्रतिपादित इतिहास की आशिक 
व्याख्या... [( ऋछ०ाण्ामंठ वि्रटफाटॉंकरपिता णी स्राछागाज़ ) 
का हिमायदी हूँ; और यही प्रणालियाँ इस पुस्तक में मेने चर्ती है। 

एक सफ़ाई भाषा के बारे में भी--सहले दो-तीन प्रकरणों की भाषा 
साधारण से कुछ अधिक दुरूह हो गई है, क्योंकि उनमें लगभग वैज्ञानिक 


मं 


( २ ) 
विषयों का विवेचन किया गया है। वैज्ञानिक विपयो के लिखने में 
चलती भाषा का प्रयोग कर सकता असम्भव नही तो अत्यल्त दुष्कर ती 
है ही। 

५ न्त में उन पुस्तकों के लेखकों के प्रति आभार प्र्शशित करना भी 
अपनी कर्तव्य समझता हूँ, जिनसे इस पुस्तक के तैयार करने मे सहायता 
सिली है। पुस्तकें लेखकों के नाम के साथ ये हैं--- 

१--ग्लिम्प्लेज ऑफ वह्ड हिस्ट्री (अँगरेजी, दो भाग) पं० 
जवाहरलाल नेहरू ॥ 

२--दि आउट हाइन ऑफ़ हिस्द्री। (अँगरेजी)--एच० जी० 
वेल्स । 

३--ए ब्रीफ़ बल्ड हिस्ट्री' (अँगरेजी)--बेविट ! 

४--भारतीय इतिहास की रूपरेखा (हिन्दी )--श्री जयचन्द्र 
विद्यालकार | 

५--पृथिवीर इतिहास! (बेंगला)--श्री गजेनल्धकुमार मित्र । 

६-- टाइम्स' के हिस्टोरियन्स हिस्द्री ऑफ़ दि वल्डई के २० खंड 
(अँगरेजी ), आदि ; 

इतना ओर निवेदत कर देना आवश्यक है कि पृष्ठ श्षप के 
तीसरे पैरे की तीतरी पक्ति में 'उत्तरी अफ्रीका के स्थान पर भूछ से 
'उत्तरी अमरीका' छप गया है । कृपया पाठक सुधार लें । 


४८, जाजे टाउन | सुरेन्द्र बालपुरी 
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श्श्रप्‌ 
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१४१ 
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१६० 
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१८६ 
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१९१ 


पहला प्रकरश 
पृथ्वी का जन्म 


| की जीवत-गाथा को आलोचना करने के पूर्व एक बार उसके 
सजातियों की ओर देखा जाब! हमारे पूर्व-पुरुषों का पहके बहु विश्वास 
था कि यह पृथ्वी ही संसार हैं। इसके ऊपर एक स्वर्ग है और इसके नीचे 
2 एक सरक अथवा पाताल था इसी प्रकार की कोई अन्य चीज । 
तत्वष्चात्‌ ज्यों-ज्यों समय बीवता गया त्यो-त्यों मनुष्य यह सम क्क सकते 
में समर्थ होता गया कि आकाश से अन्बकार के भीतर ये जो तारागण 
सिलमिल करने रहते है, वे वास्तव में स्वर्ग के निम्त-स्तर में जठित 
हीरे-मोती नहीं हैं बल्कि वे कुछ और है जितके साथ इस पृथ्वी का बनिप्ठ 
सम्बन्ध है। ग्रह-लक्षत्रों के ज्ञान की वात्त प्राच्य में ही जन्मी और उसके, 
बहुत दिनो बाद पाहचात्य छोगो ने भी मान लिया कि इन ग्रहनलक्षत्रों 
के साथ मनुष्य-जीवत का योगायोग स्वीकार किये दिना काम नहीं 
चल सकना। किल्तु फिर भी अभी उस दिन तक मनुष्य की धारणा 
थी कि इस विश्व-सूष्टि मे सबसे बहुमूल्य कृत्य यहू पृथ्वी ही हैं, एवं 
इसके अतिरिक्त जो कुछ हैं वह सव इस नरलोक के प्रयोजन के लिए ही 
भगवान्‌ ने बाध्य होकर सृजन किया हैं 
किन्तु क्रमश: मनुष्य की आँखें खुली । साधारण दृष्टि हमें बहुत 
दूर तक नहीं पहुँचाती; यह देखकर भनुष्य मे यान्वरिक दृष्टि की रचना 
करके सुदूर आकाण में आँखें फेलाई। तदनन्तर भोरे-बीरे वह जान सका 
कि अनत्त' कहकर मन में जितनी बड़ी कत्तु की बारणा हम कर पाते 
है उससे कही अधिक बड़ा यह विश्व-त्र ह्माण्ड है! और उसके भीतर यदि 
सबसे हीन नहीं, तो भी अत्यच्त अकिच्न्चत हूँ यह पथ्वी। ये अत्यन्त छोदे- 





रे पथ्दी का इतिहास 
छोटे तारे जो हम आकाश में देख पाते है, और जो हीरे की एक छोट्टी 
अँगूठी के नगीने से भी छोटे प्रतीत होते है, वैसे एक-एक नक्षत्रों के गर्भ 
में हमारी पृथ्वी जेसी कोटि-कोटि पृथ्वी अनायास ही समा जायगी आर 
लक भी पर्याप्त स्थान वहाँ शेष रह जायगा। फिर कितने ऐसे वक्षत्र 
आकाह-मण्डर में स्थित है, इंसका हिसाव आज भी मनुष्य नहीं छगा 
पाया है। हमारे अंकगणित में गिनने की जो अन्तिम संझ्या निर्धारित 
है, उससे कही अधिक उनकी संख्या होंगी। 

किल्तु ये अगणित नक्षत्र एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहते, के 
सदा चलते-फिरते रहते हे । तद प्रशइन हो सकता हैं, वे आपस में टकरशते 
क्यों घड़ीं ? इसका एकद्धात्र श्हज कारण यह हूँ कि इत सभी नक्षत्रों 
के बीच असीम चझून्य का व्यवधात है; एक-एक के बीच इतनी अधिक 
टूरी है कि उनके आपस में टकराने की कोई आशा नहीं है | शश्चपि 
अपनी आँखों से हम यही देखते है कि वे प्राय एक दूसरे से सटे 
हुंए हैं; किन्तु इन तारों के बीच कोप्सकोटि योजनों का अन्तर 
ये तारे हम लोगों से दा कम दूरी पर स्थित हे? इसमें कोई 
कोई तारे हमस इतनी दूरी पर है कि पृथ्वी दक उनके प्रकाश ने 
पहुँचने में कई लाखीं दर्णष का समय लग जाता है। इसको यो समक्का 
जा सकता है कि यदि आज उन तारों का प्रकाश ब॒क जाय और वे 
कऋृष्णबर्ग हिमशीतल पदार्थ में परिणत हो जायें ते! हमें इस घटना का 
ज्ञान कई लाखों वर्ष बाद होगा। 

हमारा सुर्थ भी इन्ही .का एक सजातीय है, ऐसा ही एक नक्षत्र । यह 
बहुत बड़ी श्रेणी का नहीं, बल्कि मध्यम श्रेणी का नक्षत्र है। किल्तु 
सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार हमारी पृथ्वी की भाँति अनेक ग्रह घमते- 
फिरते रहते हैँ, ऐसा सौभाग्य अधिकांश नक्षत्रों का वही है। इस दृष्टि 
से बहुत बड़े नक्षत्रों से भी सर्प अधिक सोमाग्यशाढी है। इसका भी 
कारण मोटे तौर पर देखा जाय तो यही है, जैसा कि हमने पहले कहा 
हूँ, कि आकाझ् में इतता अधिक स्थान पड़ा हुआ है कि दो नक्षत्रों में 
टक्कर छगने अथवा उनके पासन्यास आ जाने की सम्भावना अत्यन्त 
कम हूँ। किन्तु कई करोड वर्षों के भीतर ऐसी घटना भीं घटवीं ह 


/# 


पहला प्रकरण - 


सूर्प की भी एक बार ऐसी ही दशा हुई थी; कोई और नक्षत्र, सम'का 
जाता है, उसके आस-पास आ पड़ा था, झिसके फलस्वरूप सूर्य के भीतर 
एक तुम रगण्ड हो गया। सूर्य एक ज्वलन्त अग्निपिण्ड, है; किननु उसकी 
जाग के साथ कुछ तरकछ पढार्थ भी है। चन्क्र-सूर्य के जाकर्षण से जिस 
प्रकार पृथ्वी के मम्द्र में ज्यार का सधर्षण जाता हैं. उत्ताल तरगे उठने 
लगती हैं, उद्दी तरद्‌ उप अज्ञतत नज्नद के सूर्य के वास अर पड़ने के फलस्वरूप 
सूर्य के तरल अग्निन्ससद्र में छी ज्दार भा गया। 


हज सी चम्द्र ही हे आ कक की 


विंस्तु चन्द्रमा दा आकर्षण सूत्र के आकर्यण से भी अनेक शुत्रा अधिक 


होता है, इन चरह एु़इ नक्षत्र का आकर्षण एक तो होता नतहों है। सूर्य 
के सीसर के दरल पदादे से जो तरंये उठी, सत्र ही, बह पराधारणग बाल 
नो हुई नहीं । में तरगे विनाएु पर्वत के समान ही उठी, एवं कमश 
एंची होते होते उत्तके जीए इतने भारी हो उठे कि उसत्न जाने किससे 
टुकड़े टूट कर आकाश के अक् में ज्ञा पें। समुद्र की धारा गे झाये पर 
ये देच्य हमारी आँखों के सामे अकसर बाते है। वड़ी'तररों के भंग 
होते सश्य, बच्ची बड़ी जल की बूँदे छिटक पडयी हूं, एवं डिए पृथ्वी 
का आकर्षण आक्राम्म के आह्र्पषण से अधिक होने के कारण, वे फ़िर 


५ 


सागर के गर्भ मे आकर तीक़ गति से घश्त जाती 

सूर्य की दरगों में से भी जो सव तरल अग्निकृण आकाश की छाती 
पर छिंटक पड़े थे, वे अन्य किसी नक्षत्र के आकर्षण से दूर नहीं जा 
सके, क्योंकि जिस नक्षत्र के सूर्य के पास आने से उनका जन्म हुआ था, 
वह भी तब तक पीछे हटने लग गया था। किन्तु स्थिर रहने का भी 
उपाय ने होते से उन्होंवे अपने जनक सूर्य के ही चारों और घूमता 
प्रारभ्म कर दिया । उम्त नक्षत्र के थोड़ा और पान काने से दी नक्षत्रों 
में टक्कर छग॒कर एक प्रलयवाण्ड की सुप्टि हो जाती; किन्तु यह सब वर्लित 
होने के पूर्व ही, आगन्नुक नक्षत्र की गति परिवर्तित हो गई और वह 
फिर महायूत्य के पार चला गया । 

यें जो अग्निकण थे, वे ही ग्रह हुए । सूर्य की तुलना में तरंग-विच्ु होये 
पर भी इन प्रहों की असावारणता पृथ्ची की विज्ञाठता से सममभी जा 
सकती है. क्योंक्ति हमारी पृथ्वी सौर-मंडल में बहुतों से छोटी है। किन्तु 


र्‌ 


छोट लाए 
अँगूठी के 
में हमारी 
नक सी ए 
आकाध्चनम 
पा हैं। 
है, उससे 

किस 
सदा लेते 
ब्ग्यों सहीं 
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“पहुँचने में 
जा सकता 
कृष्णवर्ण ६ 
कान कई । 
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था का इतिहास 


« हमारी आहोचता के विषय नहीं हैं। इप 


ु ४ / | 5; बाते जानने के लिए ही बहुत वही परोदी 


ह ,.. ४7 उध्या के पास ही और एक स्महञगिल है 
| सवश बिक घनिष्शता है। ब हैं चने । पता 

7 7 पड गेट क्षुक्षम विच्चु है अथवा जन्म के सम) 
2. 5 रस से "ही छिटक पड़ा था; किलु उसमें 

+ 7 "४ थे उभ गया है, यह हम झोग अनागात् ही मम 

8 १ ह गड़र भी चंद्रमा गान्त नहीं है. पृथी और 
£ # पाए £ बीस पडकर उसे दिम-रात पश्वी के ही करों 


हैः 5 
अक्ा। शिनक है 
# | ॥8 | जप रह । 


रु हू १4.8 ६ हक 
समय क्या है ! 


म ४ | हे है गे ने मुर्ये के घारों ओर घमना बासम्म कर 
7 हैन ४०३ हे जमला चके हैं; किन्तु उस घूमने में एक जौर 
४04 ह ६० भ गय जुभर के प्रति भी आकेषण कम ते होने में 
* »' शालतीय है। वे भी अनवरत गति से अपने चारो 
4 ही उसे गर्ग की प्रदक्षिणा भी करनी होती 

७ मे (मने हो गेंट की शकल के पदार्थ अपने ही 

« ४२ «४१ हर को गति-से दौडते रहते है। पृथ्वी भी 
«5 + टगकी आ हब से भाज तक इन कोडटि-कोटि 
#.. «५; , # ने द्ोणा हुआ है। हम लोगो की गह जो 
«के ++ ४,॥ £, पढ़ भी इस घमने ही के कारण है 

| ५ 5 हे 5, स्मके विपरीत इस एिरे या उस सिरे 

५ हू # ॥ ३ ताशय मा है। यह गोशाकार पदार्य जन्म के समय 
५ «, *। 04” दा; सिल्लु आज उसकी अग्नि पूर्णतः बुस गई 
५ । , +' | ही प्राण और ताप प्राप्त करता हैं पहे सूप 

क 87 हा 7 दा फिर पदार्थ जब अपने चारों ओर चक्कर शाल 
भक ह४ ह ह० मूवी आर रहता है. उस भाग में सूर्य की प्रचारक 
कह कक को राजिर और तीप शाकर छगतां उमे हो हम कह 
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पहुकछा प्रकरण हि 


दिन, एवं दूसरे भाग के अन्चकार को हमने साम किया है रात्रि। 
ध्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है. जिससे हमें प्रतीत 
होता है कि सूर्य ही पूर्व से पद्िचिम की ओर चलता रहता है 
पृथ्वी के किसी एक स्थान पर सूर्य से हमारे प्रथम साक्षात्कार की 
बेला से छेकर दुबारा साक्षात्कार द्वोने तक के बीचबाले समय को-- 
अर्थात्‌ जितनी देर में पब्दी अपने बृत्त पर एक बार पूरी चक्कर काट ले 
उनने समय को--हंम कहते हे एक दिन एवं सूर्य के चारों ओर 
एक वार प्रदक्षिण) करने के समस्त समय को कहा जाता हैँ एक 
वये । मिद॒ट, घटा, दण्ड, पहर इत्यादि हमने समय के विभाग कर' 
लिये है अवध्य;। किन्तु यह सारी गणना उत्पन्न हुईं है इसी सूर्य- 
प्रदक्षिण की क्रिया से; क्योक्ति उत सबके मूल में इसी वर्ष और दिन 
की व्यवस्था हैं! 

एवं इस क्रिया के साथ हमारी वर्तमान जलूवापु का योग भी कम 
नहीं है। जिस प्रकार थोड़ी देर तक चक्कर खाने के बाद सर घूमने के 
कझारण मनुष्य के पैर अव्यवस्थित ढग से दाहिने-दाये पडते लगने हैं, 
पृथ्वी भी उसी प्रकार थोड़ा राह से डिग्र जाती हैं। फल यह होता है 
कि सूर्य का तिकटतम' विन्दु कभी भी पृथ्वी के एक ही भाग के सामन 
नहीं पडता। चलते चलते पृथ्वी का जो भाग जब कभी सूर्य के पास 
आ पढ़ेता हैं तब उसी भाग में अधिक गर्मी पड़ती है और दूसरे भाग में 
सर्दी पड़ती हैं। किल्तु इसकी भी एक निर्दिष्ट सीमा है। सूर्य की उत्तर 
दिल्या में क्षण-भर को जाते जाते पृथ्वी दूसरी दिल्या में दुल जाती है, 
तक उसके दक्षिण से गर्मी वढ़ जाती है अर्थात्‌ उस भाग से सूर्य सबसे 
अधिक निकट पड़ता है। यह जो दक्षिण-उत्तर में सूर्य-रश्मियों की पहुँच 
की सीमा हैं, इसके आस-परस के स्थान को हम नातिशीतोंष्णमण्डरू 

कहते हूँ । इस भाग में रहना ही मनुष्य के लिए सवसे अधिक सुखद होता 
हैं। गर्मी-सर्दी आदि में परिवर्तत होने के बावजूद भी साथारणतया 
वायुमण्डल बहुत अच्छा रहता हैं । इसके परे जो भाग हैँ उसे कहां 
जाता है--- हिममण्डल' । बहाँ के लोग सूर्य को कभी भी समीप नहीं पाते 
हैं जिससे उन्हें कारहों महीने कड़ी सर्दी और बर्फ के बीच रहना 
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ह पथ्वी का इतिहास 


बड़ हो या छोटे अन्य ग्रह हमारी आकाचना के विषय नहा हैं! इस 
अति सामान्य प्रह, पृथ्वी की बाते जानने के लिए ही बहुत बड़ी पोभी 
की आवश्यकता हैं। हमारी पृथ्वी के पास ही और एक स्थकपिण्ड हूँ 
जिसके साथ प्थ्वी की सबसे अधिक घनिष्ठता है। वह है चन्द्र । पता 
नहीं यह भी सूर्य से ही फूट पड़ा क्षुद्रतम' बिन्‍्दू है अथवा जन्म के समय 
इस पृथ्वीवाले तरल अग्नि-खोत से “ही छ्विटक पड़ा था; किन्तु उसमे 
का ताप बहुत दिनों से बक गया है, यह हम लोग अनायात्त ही समझ 
सकते हें। किन्तु निर्जीव होकर भी चन्द्रमा शान्त नहीं है. पथ्ची और 
सू दोनों के आकर्षण के बीच पडकर उसे दिन-गात पृथ्वी के ही चारों 
ओर चक्कर लगाते रहना होता है। 


समय क्या है ? 


जन्म के वाद से ही ग्रहों ने सूर्य के चारों ओर घूमता आरस्म कर 
दिया, यह हम पहले ही बंतला चुके हैं; किन्तु उस घूमते में एक और 
विशेषता है। ग्रहों में एक दूसरे के प्रति भी आकर्षण कम व होने से 
उनकी अवस्था अत्यन्त गाँचनीय है। वे भी अनवरत भत्ति से अपने चारों 
ओर घुभत्ते रहते है, साथ ही उन्हे सूर्य की प्रदक्षिण भी करनी होती 
हैं। अर्थात्‌ महाचून्य में क्रितने ही गेंद की शअकल के पदार्थ अपने ही 
चारो जोर उक्‍कर खाते खाते तीर की गति-मे दौडते रहते है । पृथ्वी भी 
इस अमर से बरी नहीं है, उसका भी तब से आज तक इन कोटि-्कोटि 
वर्षो में अनवरत उसी ढंग से दौडना हुआ हैं। हम छोगो की यह जो 
दिन और रात की व्यवस्था है, वह भी इस घूमने ही के कारण है। 
पृथ्वी का आकार प्राय, भोला! ही है, इसके विपरीत इस सिरे या उस सिरे 
पर जितना कुछ हे वह नगण्य-ता है। घह गोछाकार पदार्य जन्म के समय 
सूत्र के समाच ही ज्वलन्त था; किन्तु आज उसकी अग्नि पूर्णत बुभ गई 
है, आज वह जितना कुछ भी प्रकाश और ताप प्राप्त कर्ता है बहू सूर्य 
के कोष से ही । बह गोझाकार पदार्थ जब अपने चारों ओर चक्कर खाता 
हैं तब उसका जो भाग सूर्य की ओर रहता है उस भाग मे सूर्य की प्रचण्ड 
वह्ि-ज्वाला का आलोक और ताथ आकर लगता है, उस्ते ही हम कहते 


न 





की 
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दित, एवं दूसरे साग के अन्धकार को हमने नाम दिया है रात्रि। 
श्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिससे हमें प्रतीत 
होता है कि सूर्य ही पूर्व से पश्चिम की ओर चलता रहता है। 
पृथ्वी के किसी एक स्थान पर सूर्य से हमारे प्रथम साक्षात्कार की 
बेला से छेकर दुबारा साक्षात्कार होते तक के बीचवाले समय को-- 
अर्थात्‌ जितनी देर में पृथ्वी अपने वृत्त पर एक बार पूरी चक्कर काट के 
उतने समय को--हेम कहते है एक दिन एवं सूर्य के चारों ओर 
एक वार प्रदक्षिण' करते के सससत समय को कह्ष जाता हैं एक 
वर्ष । मिनट, घटा, दण्ड, पहर इत्यादि हमने समय के विभाग कर 
लिये है अवध्य; कित्तु यह सारी गणना उत्पन्न हुई है इसी सूरे- 
प्रदक्षिणा की क्रिया से; क्योंकि उत सक्‍के मूल सें इसी वर्ष और दित 
की व्यवस्था हैं। 
व॑ इस क्रिया के साथ हमारी वर्तेसान जलवापु का योग भी कम 
नही है। जिस प्रकार थोड़ी देर तक चक्कर खाने के बाद सर घूमने के 
कारण मनुष्य के पैर अव्यवस्थित ढंग से दाहिने-दाये पड़ने लगने हे, 
पृथ्वी भी उसी प्रकार थोडा राह से डिग जाती है। फल यह होता है 
कि सूर्य का तिकट्तम' विच्दु कभी भी पृथ्वी के एक ही भाग के सामन 
नहीं पडता। चछते चलते पृथ्वी का जो भाग जब कभी सूर्य के पास 
आ पड़ता हैं तब उसी भाग में अधिक गर्मी पड़ती हैं और दूसरे भाग में 
भर्दी पड़ती है। किन्तु इसकी भी एक निदिष्ट सीमा है। सूर्य की उत्तर 
दिशा में क्षण-भर को जाते जाते पृथ्दी दूसरी दिश्ञा में दुल जाती है, 
तक उसके दक्षिण में गर्मी बढ़ जाती है अर्थात्‌ उस भाग से सूर्य सबसे 
अधिक निकट पड़ता हैं। यह जो दक्षिण-उत्तर में सू्ये-राश्मियों की पहुँच 
की; सीमा हैँ, इसके आस-पास के स्थान को हम सातिशीतोष्णमण्डल 
कहते हैं । इस भाग में रहना ही मनुष्य के लिए सकक्‍्से अधिक सुखद होता 
हैं। गर्मी-सर्दी आदि में परिवर्तन होने के बावजूद भी साधारणतया 
वायुप्तण्डल कहुत अच्छा रहता हूँ । इसके परे जो भाग है उसे कहा 
जाता है---हिममण्डछ' । वहाँ के लोग सूर्य को कभी भी समीप नही पाते 
हैं जिससे उन्हें बारहों महीने कड़ी सर्दी और बर्फ के बीच रहता 


भ्जि #ण[# 
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होता हैं। और सूर्य की गति के सामने पड़तेबाना भाग भी, जिश्नक 
नाम ग्रीप्म-मण्डल हैँ. बहुत बुरा स्थान है। वहाँ वारहों महीने गर्मी पड 
है, क्योकि सूर्य अधिक समय वही रहता है । 


जल, स्थल ओर जीवन 


पुथ्ती के जन्म के बाद से अनेकों वर्ष बीत चुके हैं। इन बीते वर्षों की 
#ीक ठोक संख्या निर्धारित करना ती कठित है; किस्तु जहाँ तक हियाद 
लग्गाकर देखा जाता है उससे अनुम्गन होना हैं कि २,००,३०,००,४०० 
वर्षो से कम ने ब्लीते! होंगे। सम्भाववा तो और भी अधिक की है, 
इनना अधिक कि कोई की सख्या उपस्थित करके उसे समफ्राना कठिन 
है, समझता तो और भी कठिन । किस्तु ऐसा होते पर भी, मानव की 
आय इतनी अधिक नही हुई। मनुष्य ने बहुत वाद को पृथ्वी पर जन्म 
लिया है। कहा जा सकता हैँ कि वह पृथ्वी वी बृद्धावस्था को सन्‍्तात 
हैं। केबल मानत ही क्यों, किसी भी प्रकार के प्राणी या जीव को इस 
पृथ्वी पर जन्म भ्रह्वणण करने में बहुतेरे दिन, अनेकों वर्ष लगे हैं! इसका 
कारण है पथ्वी के प्रारम्भिक जीवन की असह्य उष्णता। 

पृथ्वी को आज हम जो देख रहे हैं, वह इन कोडि-कृरि - वर्षों में 
घटित परिवर्तन का फल है! जन्म के प्रारम्भ मे वह सूर्य की भॉँति दी 
एक तरछ अग्निमय पदा्थे का पिण्ड थ्ी। उस झरित को बुकने से 
बहुत समय लगा। महल, वर्षों तक जलते जलते जब जाग ब॒ुच्की, तब 
जिस प्रकार गर्म दूध पर पपड़ी पड़ती है उसी प्रकार तरल अग्नि के ऊपर 
भी कड़े पत्थर जैसी पयडी पह़ी। एवं उस तरल पढद्मर्थ का जलीय भाग 
जो इतने दिसों तक पृथ्वी के चारों तरफ़ भाप दतकर जाकाज में जभा 
हुआ था, वह पृथ्वी' के शीतल एवं कड़ी होने के साथ ही वृष्टि के रूप 
में पृथ्वी के उत्तप्त धरातरू पर वरस पड़ा। उस वर्षा का पानी भी जो 
सम्भवत्त: गर्म झरने से करते पानी की तरह गरम था, क्रमशः: ठंडा हो 
आया। अग्नि के बुकने के समय, किन्ही कारणों ने, दूध की पपड़ी 
की भाँति ही पत्थर की पपड़ी भी तीची-ऊँची हो गई थी, फिर भी उसकी 
असमतल्ता दूध की पपड़ी की भांति नियमित नहीं थी; वल्कि अत्यन्त 


पहला प्रकरण ७ 


अस्त-व्यस्त और बेहिसाव ऊँची-नीची थी। उसी बसमतल पत्थर 
के अत्यन्त ऊँचे स्थानों को जाज हम पहाड़ कहते है। पृथ्वी की प्रक्रिया 
भी विराट हैं, तभी उसके भीतर हिमालय जैसे ऊँचे पर्वत और अत 
समद्र की भाँति गहरे गडढे दोनो ही सम्भव हो सके है। इन ऊँचे पर्वतों 
की सृष्टि होने के साथ जीव-सृष्टि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका ही 
वर्णन आगे किया जायगा | 

बृष्टि होनी जब प्रारम्भ हुई तव उसका पानी स्वश्ावतः पहाड़ के 
ऊपर भी पड़ा। पानी का अधोमुख वेश एक तो यों ही अत्यन्त तीज होता 
है उस पर इतने ऊँचे से गिरने से पह़ाड़ पर जो वर्षा का पानी पड़ा, नीचे 
बहल समय उसने अपने भीषण वेग में चारों ओर के पत्थर को पीसकार 
धूल कर दिया और उस पत्थर की धूलि को साथ छिये नीचे आ गया। 
किन्तु नीचे आने के साथ ही साथ जब उसकी धारा का वेग कम हुआ तब 
पत्थर के वे पिसे हुए सूक्ष्म कण धारा के पश्र में जमने छमगे। यानी 
बीच-बीच में कीच जमने रूगा । धीरे-घबीरे कीच जम्रते-जमते उसी से 
समतेल भूमि की सृष्टि हुई और इसी के गर्भ में एक एक करके जीवन के 
चिज्ञ भी दृष्टिगोचर हुए 

कीचड़ जमना आज भी बन्द नहीं हुआ है, तव भी उसकी मात्रा 
अवहय' कम हुई है, क्योंकि पहले जो भाष जमा हुई थी उसका परिमाण 
जत्यन्त अधिक' था जिससे सहज ही अनुमान छगाया जा थकता है कि 
प्रथम भंग में बच्टि कितनी अधिक हुई होगी। किन्तु उस वृष्टि का जल 
अगज पाँच भहासागरो में स्थिर होकर पड़ा हुआ है और सूर्य की क्विरणो 
के साप से उसमें से एक ताथारण अंध भाष या बादल के रूप मे आकाछ 
में उड़ता रहता हैं। तब इसमे देखना यह हूँ कि दृष्टि का सारा जल 
अब तो केबल पहाड़ो पर ही नही पड़ता, बहुतेशा समतत भूमि पर भी 
गिरता है। जो जल पहाड़ पर गिरता है वही नदी के रूप में पृथ्वी की 
भोद में लुढ़क आता हैँ और अपने साथ, जो कुछ साधारण कीचड़ होता 
है उसे भी लिये आता है। 

प्रथम वृष्टि से प्रथम जीव के विकास तक की अवधि में इतने दिल 
बीते है कि उनकी संख्या सुनने पर आइवर्य-चकित हो जाना होता है। 
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उस वृष्टि-घारा के प्रथम आविभवे के ससय' पृथ्वी को एक भीषण 
दुर्भाग्य के बीच दित-रात काटना णड़ा। उस समय हमभे से कोई 
उपस्यित होता तो देखता कि चीनसागर के ठाइफोन से भी 
सहखगूनी भीषण धारा समस्त पृथ्वी के ऊपर से बहती जाती हे, और 
वुप्टि--भिला-वष्टि--की भीपणता की कल्पना आज के अत्यन्त दुर्भाग्य- 
भय' दिनों में भी मनृष्य नहीं कर सकता। आरिनि के समात गर्म हुवा 
चटे ये हजार मील की गति से चारों ओर उन्मत्त की भाँति ककमोरती 
फिर रही है, उसके वेग में भयंकर भयंकर पत्थर वर्षा के झोकों से 
'तितको की तरह उड़ रहे हैं। मानों समस्त पृथ्वी में कोटि-कोटि दैत्तों 
का ताब्डव हो रहा है । 

उसी पृथ्वी के झात्ल होने पर जब मिट्टी के दर्शन हुए तब पृथ्वी के 
अड्डू में धीरे-धीरे प्रथम जीव साधारण कीड़े के रूप में दृष्टिगोचर हुआ । 
बहुत दिनो से मिट्टी के नीचे दवकर साना प्रकार के जछ के स्पर्ण अथवा 
अन्यान्य कारणों से जो सब वस्तुएँ फॉसिल (#'558) या प्रस्तरीमूत 
पदार्थों में परिणत हो गई हैं उन्हे ही पृथ्वी खोदकर अयचा पवेतों के 
ऊपर से खीच लाकर, उन्ही में हम आदि पृथ्दी के रूप को टेखने की चेच्टा 
करने हैं। इस उद्देश्य से पृथ्वी को खोदते खोदते सर्वप्रथम युंग की जो 
सारी प्रस्तरीभूत अग्थियाँ हम देख सके हे, वह केवल छोटे-छोटे सामुद्रिक 
कौड़ों की हैं। उस समय की सबसे बड़ी जो अस्थि देखने को मिली हैं 
वह पॉछ-छ' हाथ रूप्ये जक-प्रिच्छू की है! इसे छोड़कर तक के पृथ्वी- 
तल के किसी जीव की कौन कहे एक गुच्छा तृष-लता आदि के चिह्लु भी 
नही पाये जाते। 

तब भी यह जो पहाड़ के ऊपर में अथवा मिट्टी खोदकर फॉसिल 
प्लोजतें-खोजते करोड़ो दर्ष पूर्व के इलिहास की रचना हो रही है इसमे 
एक बहुत बड़ा व्यवधान भी है । क्योंकि थदि छेसा ही हो कि उस 
समय पृथ्वी पर कृछ ऐसे श्राणी या वस्वुएँ रही हो जो अस्थिहीन हो 
अथवा किसी तरह भो प्रस्तरीभृत होने योग्य न हों तो उनका ज्ञान 
हम छोग इस प्रणाकी-दाशा नहीं प्राप्प कर सकंगे। ऐसे प्राणियों 
का उसे समय होना एकदम असम्धव भी नहीं यह भी हम जानने हुं, 
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फिर भी निरत्रयपूर्वक3 कुछ कह सकता कठिन है। तब आज तक सोच- 
विचार कर वेजानिकों ने जो कुछ अन्दाजा लगाया है उसे ही लेकर 
सठोघ करने के अतिरिक्त हम और कर ही ' क्‍या सकते हैं ? 

इसके अतिरिक्त पहुले-पहल जीवन का संचार क्यों और किस प्रकार 
हुआ यह भी इच प्रस्तरीभूत अस्थियों से जल सकते का कोई उपाय नही 
है। बहुत सभव है वैज्ञानिकों के सामते बह एक आइचर्यजनक चिररहस्य 
ही बना रह जाय। विभिन्न समयों से पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार 
के प्राणियों ने जन्म धारण किया है, समय के परिवर्तत के साथ-साथ 
जीवो की आक्ृति-प्रकृति भी परिवर्तित हुई है, इतना हम समझे सकते 
है, किल्‍तु इसका भी कोई ठोक कारण नहीं जानते। फिर भी अपनी 
साधारण बुद्धि से हम इतना समक्त सकते हे कि प्राणियों के जीवन-युद् 
की आवश्यकताओं के अनुसार ही उनकी आक्षति में भी परिवर्तन हुए 
हैं। अर्थात्‌ स्थान-विशेष के जलवायु में जीवन-धारण ओर आत्म- 
रक्षा करने के छिए उन्हें जिन उपादानों के प्रयोजन हुए हैं वही उन्हें 
मिले है। प्रथम युग में समुद्र की सांघातिक उत्तालतरज्भो में जिन 
प्राणियों ने जन्म लिया होगा उन्हें प्रतिपल के प्रबल आधात से अपनी 
रक्षा करने के लिए गरीर के ऊपर कठिन आवरण की आवश्यकता पडी 
होंगी; इसी लिए प्रथम युग से जिन समुद्री जीवों का उल्लेख किया गया है, 
उनमे घोधे और कौड़ी जालि के जीव हो विजेषतः देखने को मिलते है । 

ये सब छोटे छीटे प्राणी ओर केकड़े, जल-बिच्छू आदि की जाति के 
ग्राणी ब्छुत दिनो तक जरू के भीतर एकच्छत्र आध्िपत्य स्थापित कर 
के रहे। बहुत दिनों का अर्थ हैं कई सहस्रों वर्ष तक। तत्वदचात्‌ धीरे 
थीरे दान, जाँख एवं अस्थि से संघुक्ल एक जीव जल के भीतर दृष्टिगोचर 
हुआ। बह थी आड़ि युग की मछली। इन सब मछलियों के जो चिह्न 
हम खोजने से मिलते हें, उनके आधार पर हिस्लाव लगाते से 
समझा जाता है कि कमर से कम्त ५०,००,००,००० वर्ष पूर्व ये मत्स्य- 
जाति के जीव इस वरा-धाम में विचरे होंगे! उस आकार की 
सछलियाँ जब और देखने को नहीं मिलती। वे भाज-कल की समुद्र-गोह 
ह 80७7:8 ) ओर स्टराजियन (9६प्र४००४8) से कुछ कुछ मिल्ती- 
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जुलती थी। आजकल की दृष्टि से बद्यपि ये दीर्घकाय कदापि नहीं कही 
जा सकती, क्योंकि ये प्रायः दो-तीन हाथ से अधिक लम्बी नहीं होती थी। 
किन्तु इस नियम के अपवाद में कोई कोई बीस फ़ोट रम्बी सत्त्य-अस्थियों 
भी पाई गई है। यद्यपि उनकी संख्या नगण्य-छी ही है। 


कायले का आदि जन्म 


यह सही है कि पृथ्वी-तल की तरल अग्नि कमरण. ठण्ढो होकर स्तर 
के रूप में परिणत हो गई; किल्तु इससे यह समझा लेगा भूल होगी कि 
तभी जज की तरह ऋतु-क्रम, शीत-प्रीष्म अथवा सहन हो सकते योग्य 
जल-वायू भी उत्रन्न हो गई। भू-वत्व-विद्यारदी ने नाता प्रकार से 
गवेषणा करके यह परिणाम निकाला है कि पृथ्वी को कभी-कभी विचित्र 
प्राकृतिक व्यवस्थाओ के सिलसिल्ले में बहुत दिनों तक दुल्मह सर्दी अथवा 
दुस्सह गर्मी सहन करनी पड़ी हूँ। ऐसा क्यों हुआ घ्रह ठीक वही मालूम ! 
सम्भव हूँ सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के घटने-बढ़ने से ऐसा हुआ 
हो अथवा कोई और कारण रहा हो। इसके साथ ही पृथ्वी की आश्य- 
न्तरिक अव्यवस्था भी सहज ही नहीं मिटी । प॒थ्वी के गर्भ में भी अवेको 
महान और भयंकर कियायें छाखों वर्ष पर्यन्‍्त होती रही । प्रच्ण्ड 
ज्वालामुद्ञियों के उदय के रूप में पृथ्वी के गर्भ से उछले हुए पदार्थ कही 
नये पड़ाड़ो की रचना कर देते थे तो कही ऊँचे पर्वत ध्वस्त होकर गहुर 
सेमृद्र मे विकीत हो जाते थे। इसी कारण पृथ्वी के अपर पेड़-पौदरों अथवा 
स्थलचारी जीवो को अबतीर्ण होने में अत्यन्त विछम्ब हुआ। पेड़सौदों और 
स्थरूचारी जीवों में पहले कोन इस घरा-धाम पर जवतीर्ण हुआ, यह ठीक- 
ठीक नहीं कद्ा जा सकता । सम्भव है पेड़-पौदे ही पहले जन्मे हो किल्तु प्राणी 
के उनका अनुगसन करने में बहुत समथ छगा हो ऐसा भी नहीं है । 
किन्तु पहले-पहल' जो पेड़-पौदे उत्पन्न हुए, वे अधिक दिनों तक 
जीविन नहीं रह सके क्योंकि उनका जन्म हुआ था दरलदछ और कोचड 
में और कुछ दिनों बाद पेड-पोदों के सहित सारा दकूदंल और जमीन 
प्राकृतिक विपर्यंत्त के फलम्वहूप मिट्टी के नीचे दक गई। इस प्रकार पृथ्वी 
के गर्म में चिकीयमान कीचड़ और वृक्षों ने सहलों वर्षों तक सूर्य की गर्मी 
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ग्रहण करते-करते' एकाकार होकर क्रमशः कोयले का रूप धारग कर लिया।' 
आज जिस कोयले को चुल्हें में जलाकर हम रोटी पकाकर खाते हें, बह 
उपरोक्त विधि से बसी हुई वस्तु ही है जिसे हमने आज पृथ्वी के अनल-तक 
में खोदकर बाहर निकाला हैं। खानों में अगर कोयले के स्तर को 
साधारण अवस्था में देखा जाव' तो उनके भीतर प्राय: साधारण लोग" 
भी वृक्षों के स्तर और जठावत मूलों के अस्तित्व को समझ जायेंगे । 
इसी दलदल जमीन में पहले-पहल कई प्रकार के स्थरूचारी प्राणी 
प्टिगोचर हुए थे। इनमें से अधिकतर उभयचारी थे; अर्थात्‌ वे जल 
र स्थल दोनों में रह सकतेवाले प्राणी थे और सभी अडा देनेवाले थे। 
इन सब जीजों मे अविकतर पतंगे, झतपद और सहस्रपद जाति के जीव 
इनमें प्राचीन राजकेकड़े (ऋाई (7७095) और समुद्री 
दिच्छुओं के सजातीय प्राणी भी थे। ये क्रमश: सर्वप्रथम मकड़ी और 
स्थल के दिच्छू कहलाये; फिर काछान्तर में रीढदार पश्यू भी मिलने लगें। 
ब्स्तु उन प्रथम जीवो में सभी की देहों पर अस्थि के चिह्त पाये गये हैं। 
इसके पहले के जिन जीवो का वर्णन किया गया है उतमें किसी के भी 
मेरुदणड नहीं थे; किस्तु इस बार अस्थि और मेरुदण्ड-संयुक्त एव अंडे 
देनेवाले जीव दृष्टिगोंचर हुए । इनमे कई बहुत बडे भी भे । उदाहरणहर्थ 
सपक्ष ताय (॥0:8807 #]9) के समान प्रतीत होलेबाली तत्कालीन 
विराटाकार मरविखियाँ अपने परों के साथ २९ इंच लम्बी होती थी । 
किन्तु ये रथूचर जीव भी जल के भीतर और कीचडइ में ही 
विचरण करदे थे। अतएव पहाड़ों के ऊपर अथवा अपेक्षाकृत समतक् 
क्षेत्रों में पेड़-यौदों अथवा प्राणियों का वही पता नहीं था क्योंकि बीज- 
पोटलियों (89078) का पाली से गिरना वृश्षोत्पत्ति के छिए 
तब आवश्यक था। पृथ्वी के वक्षस्थल पर जोवन तब' तक इसी क्षुद्र 


गढ़गई में सीनावद्ध था। 
सरीकख्षप और बहतकाय जीव 


कोयल के युग अथवा कार्वन-काल के इन सावारण आणियों के 
४प्टियोचर होने के पश्चात्‌ सुदीघ सूखे और भयंकर बर्फीलि युग का 


पर पड़ी 


| 


जल 
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घारम्भ हुआ। इस जुष्कता और ज्ञीत में पेड़-पौधों ज्जैर प्राणियों का 
अन्त हो गया, जिनके ऊपर धीरे-बीरे धूछ और बाल की तह्ठें कालान्तर 
में जम गई। इसी कारण उक्त दबे हुए पदार्थ सिमट कर खूब ठोस और 
कड़े हो गये, आजकल ससार में पाई जानेवाली कोयले की खाते उन्हो 
का झूपान्तर-मात्र क्तमफ्ती जाती है। इसके पदहचात्‌ अनेकों सहख वर्षों में 
जब पृथ्वी की स्थिति बदछी और हवा में गर्मी और नमी बढ़ी तब फिर 
प्राणतत्व की सृष्टि होना प्रारम्भ हुई। किन्तु इस बार सीधें-सीघे 
स्थलूचारी जीवों का अस्तित्व देखने मे आया, अर्थात्‌ अब ऐसे जीव सूजित 
हुए जो पानी से बहुत दूर रहकर भी जीवन धारण कर सकते में समर्थ 
थे। यह नवीत सृष्टि सरीसूपों की थी, जिनमें अधिकाश घड़ियाल, 
कछुए ((6६०789०), गिरगिंट आदि की जानि के थे । ये भी अडे 
देवेवाले प्राणी अवश्य थे, किल्तु कार्नत-कालील जीवों की भाँति उन्हे 
जड़ा देने के लिए पानी में जाना आवद्यक नहीं था और व जीवन धारण 
करने के लिए जल की धारा मे रहना ही प्रयोजनीय था। इन प्राणियों 
के साथ ही साथ ऐसे वीजवाले पेड़-पौधो का भी कुछ कुछ विकास हो 
चला था, जो भीलों अथवा दरूदलो की सहायता के बिना भी अपने बीजों 
को फैला सकते थे और इत्हीं पेइ-पौधो के पत्ते, फल और मूल खाकर ये 
सरीसूप जीवित रहते थे। ५ 

सरीसूप हम लोगो के समय से भी हे सही, जैसे सॉप, कच्छप, 
गिरगिट, मगर, घड़ियाल इत्यादि; किन्तु आज उनकी संख्या और उनका 
परिमाण दीनो ही बहुत घट गये हूँ। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
उनके जीवित रहने योग्य पर्याप्त गर्मी का हमारे इस युग में अभाव है। 
हम आज यह प्रत्यक्ष ही देख पाते हैं कि जाड़े में सरीसुपश्रेणी के जीव बिता 
किसी अपवाद के प्राय' लुप्त हो जाते हैं और फिर वसंत की बाय के 
साथ हो साथ हमारे बीच जा उपस्थित होते हैँं। सरोसप-कल्प के जो 
चिह्न पहाड़ी में पाये जाने है उससे समका जाता है कि तब सरीसूपों की 
जाति! और सख्या अगगशित थी और उनके आकार की विशारूता भी 
अकल्प्य थी। व मानो कृत्रिम उष्णगृह के जीव थे, और बहुत सम्भव हें, 
किसी विचित्र कारणचश तब पथ्वी की आवहचा सदैव भर्म ही रहती हो। 


पहला प्रकरण १३ 


साधारण गिरगिट, घड़ियाल और साँप आदि के अतिरिक्‍त' भी 
उस समय अनेकों प्रकार के सरोसप विद्यमान थे। इनमें मे क्सी- 
किसी का आकार होता था इक्क्रीस फीट अथवा सत्तरह हाथ के लगभग 
लम्बा और इसी अनूयान से ऊँचा ! ये भय॑कर जन्तु गोह की आकृति के 
हुआ करते थ्रे। इन्हे नाम दिया गया है हाइतोसार्स [)7050075) ॥ 

उतमे भी एक प्रकार के और सरोसूप थे, जिनके अगले पाँव बहुत 
बड़े डेनो को तरह हुआ करते थे। उन्हें आजकल के वेजानिक पक्षा- 
गृलीय ( #९७०१४७८४७)७) नाम से पुकारते हैँ। ये फ्दक सकते 
थे और कुछ कुछ उड़ भी सकते थे। समक्ता जाता हैं कि रीडदार 
प्राणियों मे सर्वप्रथम उडनेवाले ये ही प्राणी थे। 

स्थल और आकांच की ही तरह इस सभ्य जकू के भीतर भी बृहदा- 
कार सरीसूरों का अभाव नहीं था । किं-गोहाइतीय (78 08 छाप $ 
मेत्थ-मोदाइनीय (वृष्माफ्तए०डकपा8).. तथा सरित-गोहाकृतीय 
(](08058078 ) आदि आधुनिक भीमकाथ जीव जल में विराजमान 
थे। इस समय अन्य समुद्री जोबो के जो चिह्न पाये जाते है, वे 
न्तिन्त ही कठोर आवरण से ढके नगण्य' जीवों के हूँ, जिन्हें हम 
सहज ही भूछ जा सकते हे । 

सरीसूपों का युग प्रायः आठ करोड़ वर्षो तक चला। डाइनोसार्स 
और पक्षांगुलीय आदि भयकर जीवों के बेरोक-टोक राज्य कर चुक्ने 
के बाद अकृति के अमोष विधान के' फलस्वरूप फिर पहले की तरह्‌ पृथ्वी 
प्र मरणान्तक शीत का उदसव हुआ। पहले-पहल सरीसूपों के इन 
दले ने इस अचानक उपस्थित मृत्यु से छड़से की चेष्टा की थी। इस 
समय के एक प्रकार के छोटे-छोटे सरीसप' हमे देखने को मिलते हैं, जिनकी 
देह पर शीत-निबारणार्थ पाँखे और डेने उप आये थे। इसके बावजद भी 

वास्तविक पक्षी नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त, समझा 
जाता हैं कि शीत से रक्षा पाने के किए स्थलचारी जीबो की देहों में भी 
कुछ रोये जम आये थे। किन्तु इतता सब होते हुए भी एक दिन' ऐसड३ 
आया जब पृथ्वी का समस्त प्राणतत्त्व निश्चिन्न हो गया! 


दूसरा बकरएु 


बतमान युग की झूचना 


हे जिय. शींत-प्रछलेथ, का वर्णन क्रिया गया हैँ उमके बाद कुछ 
दिनो हक पृथ्दी-तऊ पर ब्राणी का इतिहास मौन साथे पह़ा रहा। 
छाप्तों-करोंड़! वर्ष पर्यन्त पथ्चीी की छाती पर शालन्दपूर्वदा विचरण दार 
खकतने पर भी, इसके पूर्व: के जीव कुछ ऐवा संचय नहों कर सके थे जो 
उक्त शील-प्रछ्य के दिना में उनके कान आला। फलर्दरूय पृथ्वी तहलों 
बर्य तक जीउ-विहीन बनी रही। इंशके बाद के जिस प्रातिमुप्ठि की 
खोज उंह्वितों ने की हे उम्रके प्रारम्भ से आज तक अनेकानेक परिवर्ततों 
के बावजूब भी जीवन की धारा अक्षुण्ण बनी हुई हैं। जनएवं इन दार 
की जीवमृष्टि के प्रारम्भ को हम आधुर्तिक युग की सूचना कह सकते 
है। तब से जनेकों प्रकार ने बाह्य रूपात्वर घटित हुए हैं, प्राणियों के 
शरीर में भी जीवनोपयोगी आवश्यक परिवर्नंत हुए हैं; किन्तु आज 
तक फिर बसे निरन्तर मृत्यु का सामना प्राणी को नहंडे करता पड़ा | 
यह उर्तेमावत यूग की सूचतवा एक प्राकृतिक विप्लव से गज़रकर 
उपस्थित हुई थी। जनुमान-द्वारा समझा जाता हे कि ज्वालामुखी पर्वलों 
के दीर्घकाछ-व्यापी उत्पातों के फलस्वरूप इस समय पृथ्वी का वाह्म 
स्वरूप पूर्णत* परिवर्तित हो गया था | हिमाझय और जात्पूस जादि 
ऊचे-ऊँचे आधुनिक पर्वत उभर-उभरकर ऊपर को आ निकले थे, एवं 
वर्तमान समुद्र एवं महाह्ीपों की आरम्भिक रूपरेखा भी सर्वप्रथम तभी 
प्रकट हुई थी। एक वाक्य में कहें कि सारी पृथ्वी हो उस समय नानों 
एक नये ढंग से उलट-पुलटकर नीची-ऊँची हो गई। अर्थात्‌ सरीसुप 
अथवा कार्वत्न-काहू में पुथ्वीतलरू पर पहाड़ो और समुद्रों की जो अवस्था 
थीं, उसका कोई भी चिह्न भेद्र नही रह गया और नये पहाड़ों और नये 
श्द 


दूसर प्रकरण श्५ 


समद्रो का जन्म हुआ । इस समय पृथ्वी का जो रूप हम देखते हें, वह उसकी 
उक्त नवीन काया का ही आयुबवृद्धि-जनित रूग है। नदियों-क्वारा बहकर 
आए पिट्टी के स्तरों पर नवे-तये देश तिमित हो उठे। श्रम्भव है दो-एक 
सपातों के उच्चस्मर छुछ-कुछ सपद्रो ,के गर्म में भी विलीन हो गये 
हां, किस्‍ु साधारगतया पहाड़ो की स्थिति ओर स्थान में विशेष 
परिवर्दत दही इभ है । ; 

इय नई व्यवस्था के कारण जीत का अन्त हुआ ओर पृथ्वी 
के ऊपर फिर गरम हवा चली। घृथ्तों पर घास-फ्स, तृग-छता पैदा 
हुए और इस प्रकार आदिम गोंचर-मूति की सृष्टि हुई। इसके साथ 
दी दये छाकार-कार के प्राणी भी उत्तञ्ञ हुए, जिनमें कुछ शल्याहारी 
थे ओर कुछ भांवनाहारी । इद सप्ृय के विशाउजाब प्रणणियों को 
सम्मरी दृष्टि >ै देखने पर, मत से होता है कि सम्मव है ये पूर्व॑वर्ती 
जूंग के सरीयुपों और बोहाकुतीय प्राणियों के ही बजबर द्रों। 
झिल-यु उनके सपनावों को श्यानपूर्वक देखने से नध्य जीव-युग 
और नवीन जीडन्युग का गहरा डन्‍्चर स्पष्ट ही दष्टिगोचर होता है। 
सरीमफ-श्रेगी के जीव अडा देकर चल देते थे, सवजात प्राणी से उनका 
ओर कोई सम्बन्ध नहों रह जाता था । इमके विपरीत नये युग के 
इस स्तलतायी विशालकाय प्राणियों में एक साधारण-्सी सामाशिक 
व्यवस्था का सी दर्गव होता है । इतकी सनन्‍्ताते यदि माता-पिता 
दोनों को नही तो कम से कम माता को तो अवश्य जानती-पहचानती 
थी, क्योंकि नवजात सत्वति क्यो स्तन-परान कराना, उसकी झुक्षुप्रा और 
मेरणन्योषण करता उन्हीं का काम था। सगे युग में शक गोचर 
वे प्राणी दकूबद होकर रहने की चेष्ठा करते थें तथा अपनी जाति की 
सहायता ओर साहचर्य को इच्छा रखते थे । 

उनके भीतर एक और जो विशेष अन्तर देखा गया बह मस्तिष्क का 
अन्तर था। रूरीकृप-कल्प के प्राणियों में मस्तिष्क नहीं था, अथवा 
उसकी क्रियाये एकदम ही झविकसित थी; तभी उतमें अनुकरण-द्वारा 
सीख सकने आदि की क्षमता नहीं थी। किन्तु इन नये प्राणियों में यह 
चीज थोड़ी-बोड़ी दृष्टिगोचर हुई और क्रमणः उसी की वृद्धि होकर 


थे 


ह। पथ्ची का इतिहास 


अधिकाबिक उन्नत-मस्तिष्क-पुवत प्राणियों का उद्भव हुआ । इनकी 
जाति कम नहीं थी! यह सही है कि अब उनमें के कोई जीव 
नहीं है, तब भी उनके आकार-प्रकार की सगढ़द से वर्तमान काछ 
के हाथी, घोड़े, बाध और गेड़ो की रचना की कुछ-कुछ समता हैं। 
ये ही थी पृथ्वी की तई सन्‍्ताने | कल्पना की जा प्रकती है कि आज जिन 
स्थानों पर झनुष्यों ने छब्दत अथवा न्यूथा््न जैसे नगरो की रचता कर 
डाछी है, बही तब आधुनिक बाघों से अनेकों गवा बढ्े तलवार जैसे 
दॉतोवाल असंख्य बाघ विचरण किया करते थे । 


फिर तुषार-युग 


पृथ्वी का यह बमन्त-कारू भी एक दिन समाप्त हो गया। पृथ्वी 
घूमती-घूमती फिर हिमकल्म की ओर अग्रसर हो आई, और 
पृथ्वी के बक्षस्थल पर तुषार का आवरण पड़ गया। वृष्टि नहीं, उष्णता 
नहीं, एकमात्र कओर मरणान्तक शीत, फलस्वरूप उक्त नवयूग के अनेकों 
प्राणियों को पृथ्वी से चिरबिदा छेनी पड़ी । केवछ कुछ लोगवारी जीव ही 
उस श्वीन में अपनी प्राण-रक्षा कर सकते में समर्थ हो सके । इस कार भी 
ठंडक पृथ्वी की उत्तर दिशा में ही विशेषरूप से पड़ी जिसमे समस्त वर्तमान 
योहप और उत्तर एशिया बर्फ़ से ढेंक गया । जो थोड़े जीव-जन्तु बच 
गये बे किसी प्रकार पृथ्वी के उष्णवर दक्षिणी भाग में साधारण 
घास-पात खाकर ही जीजित' रह सके। 
पृथ्वी का यह तुपास-युग, जिसे वैज्ञानिकों में चतुर्थ तुषर-युग 
नाम दिया है, कई सहसीं वर्ष तक चला किया। इसी विश्वव्यायी सुदीर्घ 
शीतकाल में, पहले युग के प्राणियों से जपेशाकृत अधिक-बंद्धि-सम्पन्न, 
मनुष्यों से समानता रखनेवाले प्राणी पृथ्वी पर सर्वप्रथम उत्तन्न हुए। 
यहू बेतलत सकता तो अवश्य ही कठिव है कि ये कंगूर या बच्दर-कोंटि के 
प्राणी आज से कितने पहले दृष्टियोचर हुए थे, क्योंकि भूततत्व-विशारदों- 
द्वारा पहाड़ों में से खोज निकाठी गई प्रस्तरीभूत अस्थिप्रों तक ही हमारे 
ऐतिहासिक शोध की पहुँच है । वानर-जाति के जीव साधारणतया पेड़ो 
पर अथवा जज लों में घूमते रहते थे मौर इस कारण उनका समुद्र 


त्स्रा अकरण श्छ् 


में डुबता या अकंस्मात्‌ मिट॒टी के स्तरों में दव जाता सम्भव नहीं 
था जिसके कारण उतक्री अस्थियाँ प्रस्तरीमूत वहो हो सकी | अतएव 
इम श्रेणी के बच्दरों की हृड्िडिपों के फौसिल उपलब्ध नहीं है। फिर 
भी परछितों ने अनेक चिन्तन ओर मनन-के पच्चात्‌ यह निरचय किया 
हैं कि इस हिन-बुग के लगभग चालीस लाख वर्द पूर्व भी नवीन 
तिव-युग का आधा भाग बीतते न बीतते मनुष्यों के जबई और टॉगों 
से मिलवी-जुलनी हड्डीवाले छंगूरों की कई मनृपष्याकार जातियाँ 
उत्पन्न हो चली थी; किन्तु सम्भवत. उनके सिर में 
मस्तिष्क नाम का पदार्थ नही था । फिर भी मनुष्यों के लगभग 
समान कहला सकतेवाले प्राणी उक्त हिम-कल्प के समय में ही 
मिलते हूं । 

प्र इस अन्तिम तुषार-युग' के वानर पहले के बानरों की अपेक्षा 
बहुत अधिक उन्नत श्रेणी के जीव थे। इन नये वानरों की एक 
श्रेणी का, जिसे वसमानृप या एप' कहा जाता है, आकार-कार 
बहुत कुछ मनुष्यों की ही तरह था । किन्‍्ही-किस्ही विद्वानों की 


थे 


सम्मति है कि यह अर्द्ध-मानव प्राणी ही आधुनिक मनुष्य का पूर्व 
पुरुष था, जो प्राकृतिक परिवर्तनों के फलस्वरूप क्रमश आज के रूप 
में परिणत हो गया है । इन बनमानुषों का ढीक आकार-प्रकार 
क्या था, उनकी चाल-चलन कैसी थी अथवा ठीक किस समय वे 
पृथ्वी पर अवतरित हुए, यह कुछ भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है । 
इसके बावजूद भी पृथ्वी के स्तर मे से जो पत्थरों से बनो हथियार जैसी 
चीजे पाई गई हैँ उनसे समझा जाता है कि कम से कम पाँच लाख वर्ष 
प्न॑ मनुष्य के किस्म के ऐसे जीव पृथ्वी पर रहते थे, जिन्होंने आपस 
में युद्ध करने के लिए पत्थर से ये विज्ञेप वस्तुएँ बनाई थी। यद्यपि 
जिन्होंने ये सब्र चीजे बनाई थी उनकी कोई भी अस्थि खोजने पर 
इन चीजों के साथ नहीं मिलती । केवछ जावा दीप के द्विनिक नामक 
गाँव में पद्दाडों के स्तर से उक्त समय के वनमानुब के समात एक 
राचीन प्राणी की खोपड़ी का एक अश और कई एक हड्डिडियाँ ऐसी 
पाई गई है जिनसे समझा जाता हैं कि उनका मस्तिष्कोष आधुनिक 


फाण र्‌ 


श्ट पृथ्वी का इतिहान 


पुच्छविदीन मनुष्याकार मर्कट से अधिक बड़ा होता था और वह 
सीक्षा क्षड़्ा होकर चल-किर सकता था। 

ये अस्थियाँ वैज्ञानिकों के निकट बिस्मय की वस्तु बस गई, 
क्योकि समय की गति के साथ-साथ उक्त प्रकार के अस्त्रों का रूप 
परिर्वातित होता हुआ तथा उनकी संख्या बढ़ती हुई तो हम पाते 
जाते हैं; किल्‍्तु मनृप्य से निकटतम सादुश्य रखनेवाले प्राणी हमे 
बहुत बढ़े कालान्तर के बाद ही मिलते है । पहले के अस्त्र विभिन्न 
उपयोगों के लिए पत्थरों के बने होते थे, किन्तु क्रमशः पाई गई अन्य 
वस्तुओं से प्रत्यक्ष है कि कालान्तर में वे अस्त्र उधःकालीन अस्त्रो 
की भाँति भहे और भोडे न होकर बुद्धि व्यय करके कुशलतापूर्वेक 
बनाये हुए होने ऊूगे थे। परच्तु बाद में वास्टविक मनुप्यों-द्वारा 
निर्मित जैसे ही अस्त्रों से उनका आकार कहीं अधिक बड़ा होता था। 
फिर भी थह प्रश्न शेष ही रह जाता है कि जिन्होंने यह सब बनाया, 
व्यवहार किया वे कौन थे ? वे कहाँ है ? 

पहले-पहल जिस समय भनुष्य जैसा प्राणी दृष्टिगोचर हुआ, वह 
आज से केवल ढाई लाख वर्ष पहुले का समय था | हाइडलवर्ग नामक 
स्थान के एक रेतीले गर्त्त में जबड़े की केवल एक हड्डी मिली है जो मनुष्य 
के जबड़े से बहुक कुछ मिलती-जूलती हैँ । यंचपि वह साधारण 
मनुष्य के जबड़े से बहुत बड़ी, कही अधिक भारी और सकरी, ठोड़ी- 
“रहित और अत्यन्त बेडौल है, फ़िर भी वह मनृष्यों की जैसी ही है। 
इस हड्डी का रचना-प्रकार देखकर हम जनुमाल रूगा सकते हैं कि 
उस समय अनेकों भनुष्याकार विराट्काय, रोमों से भरे शरीरवाले 
एवं वाणीविहीन प्राणी रहते होंगे। वैज्ञानिक परिभाषा में इस 
प्राणी को हाइडलूबर्ग-मनुष्य कहते है । 

केवल यही अस्थि जो उपलब्ध है, उससे समझा जाता है कि 
राशि-राशि पड़े पाये जानेवाल अस्च बहुत सम्भव है इल्हीं प्राणियों 
के बनाये हों और इसी समय के वये हों। इस समस्या को हुछ 
करने में भू-तत््व-वेला आज भी संलूगत है । 

किल्तु उनकी सभसस्‍्या यही समाप्त नहीं होती । वर्तेमान इंग्लैंड 
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के समेक्त् प्रात में एक स्थान हैँ पिल्टडाउन, वहाँ खूदाई के सिलसिले 
में लगभग डेढू छाख वर्ष पहले की कई ऐसी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं 
जिल्होने भू-तत्व-वेत्ताओं को चक्कर में डालर दित्रा है। साधारण 
वन-मानुर्षों से बहुत कड़ी तथा मनुष्य के मिर से मिल्ती-जूलती एक 
खोपईी और उसके साथ कई हड्डियों एकत्र मिली थी। इन हाड़ों मे 
एक हाथी का दाँत भी पाया गया है, जिसके ठीक बीच में एक छेद 
बना हुआ हूँ । वह छेद प्राकृतिक नहीं है, दिश्तय ही उसे किसी से 
हाथ से बताया है ! प्रश्न उठता हैँ यह छेद किसने किया होगा ? सनुष्य ही 
की तरह हा इ़ में छेद करनेबाला वह मनृष्य नहीं था; तब' वहू कौन-सा 
प्राणी था ? बेज्ञानिको ने उसका नाम रक्‍्ला है उषःकाछीन मनुष्य । 

किन्तु इसके अतिरिक्त और कोई भी चिह्न कही उपलब्ध नहीं 
है। अनएव विज्ञान के शोधक पृथ्वी के स्तरों की परीक्षा करते-करते 
ज्हाँ तक वर्तमान काल की ओर अग्रसर हो सके है वहाँ तक उन्हें 
मिले हे, कुशल हाथों-दारा नि्चित कई एक छोटे-छोटे दैनिक 
व्यवहार के यंत्र आदि । निश्चय ही यह सब साधारण वानर या 
बनमान्‌ष की कृतियाँ सही हो सकती। फिर भी पंडितों का कहना 
हैँ कि चाहे जितने ऐसे यन्त्र मिले और चाहे जो भी हो जाय, उस समय 
साधारण मनुष्य नहीं था चाहे और जो प्राणी रहा हो। कहें 
वानर से अधिक बृद्धिमार्‌ कोई जीव था जिसके मंस्तिष्क की 
मानव-मस्तिष्क से वहुत समानता थी, फिर भी वह मनुष्य नहीं था। 

रहस्थमय एवं विचित्र अतीत मौन खडा, केवल हमारे अज्ाय पर 
हँस रहा हे। 

ः 
खड़-मानद्‌ 

वत॑मान योरप में ऐसी प्रस्तरीभूवत अस्थियाँ तथा अन्यान्य यत्त्र 
आदि पाये गगे है जिन्हे देखकर अभी कुछ दित पूर्व तक हम यही 
समझा करते थे कि यह चतुर्थ हिम-कल्प के अन्तिम दिनो कौ-- 
कोई ५०-६० हजार वर्षो पहले की--चीजे मनृप्य ही की है, अथवा 


० 


और ठीक से कहे कि मनुष्य के पूर्व-पुरुषों की हैं | किन्तु 


<्‌० पथ्वा का इतिहास 


अब वेजानिको नें यह घोवित कर दिया है कि तत के प्राणी भी वास्तविक 
मतुप्य नही थे। वे मनृष्येतर कोई अद्ध-मानव किस्म के जीव थे । 
इनका ठीक परवर्ती प्राणी भी वर्तमान काल के मानव से भिन्न था । 
मनुप्यु, के पूर्व दुछछ का आक्रार-प्रकार कुछ और ही था। 

जो भी हो, यह विवाद पडितों के लिए छोड़कर, हम यह देखे 
कि यह अद्धं-मानव किस प्रकार के थे। जहाँ तक प्रमाण पाया गया 
हे उससे हम यह जान सके है कि वे आग जलाना जानते थे, शीन- 
रोड़ से रक्षा पाने के छिए गफाओ में निवास करते थे, वल्कल और 
पद्मचर्म शरीर पर धारण करते थे, मनुप्य की तरह ही दाहता हाथ 
अधिक व्यवहार में छाते थे एवं अपनी आवश्यकताओं के अनुसार 
अस्त्र-शस्त्र तथा यन्त्र आदि बना लेते थे । इनके मस्तक होते थे खूब छोटे 
और जबड़े होते थे बहुत बडे | ग्दत इनकी नही के बरावर ही होती 
थी, जिसके फलस्वरूप हम लोगों की तरह वे इच्छानुसार सिर नही 
उठा सकते थे | वहुत सम्भव हूँ वे सीधे होकर चर भी न पाते हो 
और गायद सिर को नीचा और आगे की ओर किये ही चलते हो । 

इनका मस्तिष्क-कोप अवश्य बड़ा था, किस्तु उसकी भी रचना 
ठीक मनुष्य की तरह नहीं थी, जिससे अनुमान होता है कि उनकी 
मादसिक शक्तियों का क्रम भी हमसे भिन्न प्रकार का था । इनके 
दाँतो की रचता भी विचित्र थी, जिससे समका जाता है कि ये मासाहारी 
से अधिक फलाहारी होते थे। सह्नों छाखों वर्षों तक इस श्रेणी के 
प्राणियों ने कन्द-मूल-फल खाकर ही जीवन घारण किया था । तो भी 
उनकी गुफाओंगे से किसी जानवर की हड्डियाँ भी पाई गई है जिससे 
बोध होता है कि अच्तिम दिनो में इन्होंने कुछ- कुछ मास खाना भी 
शुरू कर दिया भा। 

उस समय भी पृथ्वी का लगभग आधा भाग घोर तुबाराच्छत था। 
उस अद्धे-भाग में जीत का अत्यन्त प्रकोष था। पृथ्वी की आकृति भी 
टीक आज जेसी नहीं थी । आज जिल स्थानों पर हम वास करने है उन 
बेगाल-पंजाबव अथवा काशी-अ्याग के कुछ भी चिह्न नहीं थे | छऑलछड 
और फ्रांस के बीच तव तक सम्‌द्र नहीं था इन दो वातों स ही 

ना 
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समझा जा सकता है कि पृथ्वी का बाह्य रूप नव से कितना कदर 
गया है। तब पृथ्की का उचरार्द्ध वृक्ष और छताओं से रहित मरुभूमि के 
समान था | यद्यपि दक्षिणाद्धें में उस समय कुछ कुछ गर्मी के साथ-पाथ 
फेडलौबे भी दृष्टिगोचर होने लगे थे, तव भी उतमे अधिकांश, विगत 
मरणान्तक्त शीत के प्रभाव से बचकर उग सकने में असमर्य ही थे! 
अनएव अधिकाह स्थान उजाड़ ही पडा था। 

ऐसे ही में यह अ्ँ-मानव था चीडरथालीय' प्राणी बहुत दिनों तक 
रहते रहे। उनके साथी थे लछोमपूर्ण विराट्काय हाथी, अथवा भबरीले 
मैमय (श७7007000 ), बड़े-बडे रोसयुक्‍त गैण्डे, हिम-देशों के वारह- 
सगे (प्शाएत८८०) और बालोंवाले महोओ (076४६ 05०॥) । 
इस काल के मनष्य देखने में कैसे थे बह दीक बतला सकना कंटिन' 
है। क्षव भी उनके जबड़ों की रचना देखऋर अनुमान होता है कि वे बात 
नहीं कर सकते थे, बोल नहीं रुकते थे। 

इन मतुयोीं और वास्तविक मानव अर्थात्‌ हमारे यथार्थ पूर्वपुरुषो 
के बीच की अवस्था! का इतिहास जाज तक कुछ ठीक नहीं जाना जा सका 
है। किस रूप में पहले-पहल मनुष्य का जन्म हुआ और दीक वहाँ वे 
पहुले-पहले देखे गये, इन मवका इतिहास आज भी अज्ञात ही है । कभी जाना 
जा सकेगा, इसका भी कुछ निश्चय नही है । तब भी सन्‌ १९२१ में दक्षिण 
अफ्रीका के र॒होइेशिया प्रान्त के ब्रोकन हिल (छ#0४6४ हा!) 
नामक स्थान पर खुदाई में जो अस्थियों पाई गई हैं उनकी आकृति 
अद्धं-मानवों की अस्थियों से कुछ भिन्न है। खोपड़ी से पत्ता चलता है 
कि इलतका मस्तिष्क हम लोगों जैसा ही था तथा अन्य अस्थियों से यह भी 
सम्मा जाता है कि ये वास्तविक मनुज्य की ही तरह सीधे होकर चल 
रूकते होगे। इनके दाँतो की रचना भी पूर्णत. मनुष्यों की तरह ही थी । 
सब भी सिर और जबड़ा देखने से पता चलता है कि इनकी मुखाक्ृति 
अवश्य पुच्छविह्दीव मनृष्याकार मर्कठ की भाँति रही होगी। 

किस्दु इसके बावजूद भी, थे सनृष्याकार मककंट वहीं थे । इतना ही 
क्यो ये अद्धं-मानव अथवा चीडस्थालीय मनुष्यों से भी अधिक उन्नत 
अेणी के जीव थे। किल्तु किस समय' ये पहले-पहल पृथ्वी पर दृष्टिगोचरर 


श्र पृथ्वी का इतिहास 


हुए और कितने दिनों तक पृथ्वी पर विचरण करते रहे, इसका निर्णय 
आज भी ठीक-ठीक नहीं हो पाया है ! इनका अविकांण इतिहास रहस्य 
के पर में छिपा पड़ा है । 


मनुष्य का पूर्व पुरुष 


यथार्थ मानव के जो चिह्न पाये गये हे उनसे पता चलता है कि 
उनका अस्तित्व बहुत पुराना नही है । पृथ्वी की आयु और उसके एक-एक 
कव्प की तुलना में तो इसे कछ की बात भी कहां जाय तो अत्युक्ति 
नहीं होगी। इनके प्रथम उदभव के श्रश्व पर बहुत चिन्तन करने के 
वाद भी अभी विद्वन्‌ किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सके है। डाविन 
आदि की श्रेणी के वैज्ञानिकों की सम्मति हैँ कि मनुष्याकार विराट मर्कठों 
का ही एक सम्प्रदयय (86०७७) क्रमणः उन्नति करते-करतें बुद्धि 
की सहायता के बल पर वर्चमान मानव की अवस्था में पहुँच गया है। 
किन्तु इस विषय पर यथेप्ट मतभेद हैं, यहाँ तक कि किसी-किसो देदा 
में विद्याथियों से इस विषय की चर्चा तक करना वर्जित है। 

ऐसा ज्ञात होता है कि प्रथम सृष्टि की बात अज्ञात होने और 
विभिन्न नथे विज्ञानों का अस्तित्व न होने से ही मनुष्य सुष्ठि को भगवान्‌ 
की इच्छा मानकर तिश्चिन्त बैठ गया था । इसरा चारा भी तो नह्ी 
धा। तब भी हिल्दूधर्म के दशावतारों की कल्पता वत्तमान वैज्ञानिको 
के जीवसृष्टि-सम्बन्धः मत मे मिलती-जुलूती-सी रूगती है। जैसे दशाव- 
तारो में प्रथम अवतार माना गया है मत्स्य अर्थात्‌, जलचर या समुद्रचर 
प्राजी, उसके वाद कूर्म्म अर्थात्‌ सरीसुप-सृष्टि, फिर वाराहू अर्थात्‌ अति- 
काय प्राणी, फिर नुसिह--यात्ती बर्द्ध-सानव या नींडरथालीय प्राणी, 
जिसका सिर होता था पन्रु की तरह और दरीर आदमी जैसा, इत्यादि । 
संभव हैं पौराणिकों ने एक-एक कल्प की जीव-यूष्टि को भगवान्‌ का 
अलग-अरूश अवतार मान किया हो, जो विचित्र भी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि उतकी दार्शनिक धारणा जीव को भगवान्‌ का अंग ही मानती है । 

जो भी हो, बहुत दिनो तक छोग इस घर्मग्रन्थों में उल्लिखित 
घारणाओं पर ही अपना विश्वास कक्‍ताये रहे अमी पिछले दिनों तक 


दसरा प्रकरण श्र 


सोरप के कैथोछिक राज्यों में गवेबणा-द्वारा निर्णीण, पर्मंग्रस्थों से 
क्िक्ष मत विशेध रूप से दाइनीय माने जाते थे। छिन्तु वर्तमान समय 
में वैज्ञानिकों ने ऐसे दुढ़ स्त्रर मे अपने विचारों की घोषणा की है कि 
धर्म-पुस्तकों की उक्लि ऋ्रमण: अपना गुरुत्व खो चली है। 

जैसा कि हमने पहले ही कहा है, इस सम्दन्ध में निश्चय ही विज्ान 
अभी तक गौन है कि ठीक कब, कहों से और किस प्रकार वत्तेमान मानव 
के पुरखे पैदा हुए, क्योंकि इस विषय का जन्वैषण अभी प्रारम्भ ही 
ज्रजा है, अभी उसे पर्याप्त राह तय करनी है। योरप में आदि-मानव के 
जो चिह्न पाये गये हैं. वे केवल तीस से चालीस हजार वर्ष पराने है। 
उन सब चिह्नों के आधार पर पडितों ने अनुमान लगाया है कि पथ्वी के 
दक्षिणार्ड में अपेक्षाकृत ऊंचे स्थानों पन ही प्रथम मातव का उद्भव 
हुआ होगा। फिर उत्तराद्ध का दुषार जैसे-जैसे टलने लगा और जैसे-जैसे 
सद-लता एवं तरूछता-भोजी प्राणी वहाँ दुष्टिगोचर होते यये, तैसें-लैंसे 
मनृप्य भी अपने भोजन की खोज में उनके पीछे-पीछे वहाँ पहुँच गया। 
ये जादि मातव जक थोरप या उत्तर एचिया में आये तब भी वहाँ अर्द- 
आनव श्रेणी के जीव विवास करते थे। उनके साथ आदि मानवों को 
युद्ध करने पड़े और उन यूद्धों में बार-बार अर्द्धधानव की पराजय' हुईं। 
यहाँ तक कि पृथ्वी से क्मण: उतका चिहक्नू तक मिट गया। आदिन्मानव 
ने उनकी श्रेणी का अल्त कर इिया। 

किन्तु यह तो हुआ केचछ योरद या अधिक से अधिक उत्तरी 
एजिया का इतिहास-सूत्र, संसार के अन्य भागों का इतिहास क्‍या 
अन्धकार में ही पहा रहेगा? 

बास्तव में इसके अतिरिक्त और कहीं का इतिहास-सूत्र मनुष्य वी 
पक में नहीं के बरावर ही आ पाया है। बैज्ञानिको को अपने अन्वेषण- 
कार्य के छिए जो सुविधापे घोरप में प्राप्त है वे अन्यत्र नहीं। संभव है एशिया 
आर अफ्रीका को गिरि-कन्दराओं में आज भी आदिम मानद का इनिद्ठा 
नाना रूयगो मं विखरा पड़ा हों। यदि बढ़ सके किसी दिन जन्वेषकों की 
दृष्टि में आगया तो मानव अपना प्राचीव इतिहास जान सक्षेगा, अन्यथा 
उसे चिरकारू तक विविध प्रकार के अनुमानों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा ४ 
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श्ट भी सभव है कि वह सब कुछ आज' समुद्रो के अतरू-तलू में विलीन 
हों गया हो और उनकी सिकता ओर प्रवाल-राशि के नीचे दव गया हो, 
क्योकि बात बहुन पुरानी हैँ और तक से पृथ्वी का रूप भी बहुत बदल 
चुका है 
एजिया और अफ्रीका में अनुसंधान का कार्य बहुत बाकी पड़ा 
| अमरीका में खोज का काम विस्तार के साथ हुआ है, किस्तु वहाँ 
पर नीडरथालीय मानव *अथवा आदि भावव का कोई भी चिह्न प्राप्त 
नही हुआ है। वहाँ जो सबसे प्राचीत चिह्न प्राप्त हुए है वे भध्ययुग के 
है। उन चिह्नों से सम'का जाता है कि मातव का जितना कुछ सी विकास 
हुआ. है वह सव' पृथ्वी के इसी भाग में हुआ है, और उसके बहुत दिने 
वाद मनुष्य ऐसे रास्ते से अमरीका पहुँचा था जो आज बैहरिंग जरकूविभा- 
जक के कारण लुप्त हो गया है । वहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है | 


आदिमानव की जीवन-यात्रा 


दक्षिण योरप में विश्येषकर स्पेन देश की गिरि-गृहाओं में जो सारे 
चिह्न दिखरे पड़े है, उन्ही से हम आदि मानव की जीवन-पात्रा का अनुमान 
कूगा सकते है। स्पेन का नाम लेने का कारण यह है कि आज तक जहाँ 
कहीं जो कुछ भी आदि मानव के अवशेष चिह्न प्राप्त हो सके हैं उनमें 
त्तबसे अधिक प्राप्त हुए हुँ स्पेन में ही। कोमेग्नाव [(70-॥7७४ 7०5 ) 
और ग्रिमाल्डी ("मंखाक्ांत) नामक स्थानों की पर्वत-कन्दराओं 
में कंकालों, यन्‍्त्रों और अस्त्र-शस्त्रों की प्रचुर परिसाण में आ्राप्ति हुई 
है। यत्वपि इन दोनों स्थानों के मानव-सम्प्रदाय (86०४४) पूर्णतया 
विशिंच्र आक्ृतियों के थे तथापि वे मूलत. मनृष्य ही थे, या यह कहिए 
कि वे मनुष्य के पूर्व पुरुष थे। 
सभवत' आदिमानव की बाह्य आकृति ठीक आज के मनुष्य की 
तरह नही थी; किन्तु उनके शरीर का मूलगठन, मस्लिप्क-कोप का जाकार 
एवं उसकी स्थिति तथा दौतों की रचना आदि सभी कुछ आधुनिक 
मनष्य जैसा ही था। ये लोग बोल सकते थे. सामाजिक ढग पर दल- 
नद्ध होकर रहते थे एवं पश्च-पक्षियों आदि का शिकार करके खाते थे । जिन 
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दो पर्वन-कन्दराओं को उल्लेख ऊपर किया जा चुका है उनमें क्रोमैगनेन 
भीवर जो मानव-अल्थियाँ पाई नई है उतने एता चलता हें कि ये 
आदि मानव खूब हलस्‍्बे-चोड़े होते थे, इतकी खोपड़ी और हृइंडियो की 
रूसम्बाई देखकर बोब होता हे कि दे ख़बव बलिप्ठ रहे होगे। प्रिमात्डी 
की पर्बतकत्दरा के अधिवासी इनसे कुछ निक्षप्ट शरीर के थे, इसमे 
मन्देहु का अब कोई स्थान नहीं रह गया हैं । आजकल अफ्रोक्ना' के जंगलों 
मे जो असभ्य मूलनिवासी पाये जाते हैँ उत्तसा इत आदिमानव-सम्प्रदाय 
के प्राणियों की शरीर-रचना बहुत कुछ मिलती-जुलती है। 
यद्यपि इन' लोगों ते अद्धं-मानवों की गुफाओं पर अधिकार जमा लिया 
था फिर भी ये प्राभः खली जगहों में ही रहते थे । उनका पहुनावा साधारण 
पएश॒चर्म का था। ये रगीन घोघों के गूगकर हार तैथार करके गरू मे पहनते 
थे।हाड़ और पत्थरों वी ख दाई करके मूतियाँ बबाना भी ये जातते थे। इसके 
आतिरिकत और भी जाने कितने छोटे-छोटे यन्त्र आदि ये बना लेते थे। 
ये लोग कभी-कभी सुच्दर चित्र भी बनाने थे, यद्यपि चित्रकला की दुष्ट से 
उनका कोई भहत्त्व नही है, पर उनसे इनकी क्षमता का परिचय तो मिलता 
ही है। अपनी अन्वकास्पूर्ण गुफाओं की दीवारों पर, क्मवतः उन्हें चर्बी 
जलाकर प्रकाशित करके, वे अपने कुचल हाथो से विविव जीव-जत्तुओं के 
चित्र बनाकर छोड़ गये है । उन चित्रों को देखकर एक और तो हम तत्कालीन 
जीब-जन्नुओ को पहुचानने में समर्थ होते हे और दूसरी ओर यह भी जात 
पादे है कि ये लोग विविध रगो का प्रयोग करता भी निस्सन्‍्देह् जानते 
थे / साथ ही प्रचुर मात्रा में रगों का व्यवहार देखकर यह भी कह्पना 
कि इन रंगों का उपयोग वे कोग अपना शरीर रोेगने में भी 
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के अथवा पत्थर फेककर शिकार मारते थे। गृहस्थी 
देगेब पर तव नहीं होते थे, संभवत: भोजन के रूप में दूध का व्यव- 
हार भी इन्हें वही मालूम था। यह सच है कि मिट्टी की मू्तियाँ ये 
ठोग बहुत तैयार करते थे, क्िर थ्री मिट्टी के बर्तत अथवा रखोई का 
कोई सामाव तहीं मिलता, जिससे प्रतीत होता है कि इस बला से ये 


लोग मुच्त ही थे | मांस या तो कच्चा खाते थे अथवा आग में भूनकर ; 
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इसके आनिरिक्त ये लोग काँटे से मछलियाँ फेसाना भी जानते थे। क्ृषि- 
कर्म-द्वारा जीवन-यापन करने की बात इन्हें नहीं मालूम थी, फिर भी 
ज्यों-ज्यों दिन दीतते गये त्यो-त्यों पृथ्वी की जल-वाय के परिवत्तन के साथ 
इनकी अस्व-शस्त्र-निर्माण एवं जीवन-निर्दाह की रीति! भी बदलती गईं। 


पत्थर-युग का मनुष्य 


आंदिमानव मे जब योरप की गिरि-कन्दराओं और जंगलों में 
निवास करना प्रारम्भ किया, उसके कई शअताब्दियों बाद उस रगमंच पर 
एक नथे सम्प्रदाय [8798268 ) से कदम रकखा। वह समय आज से 
लगभग पनन्‍द्रह हजार वर्ष पहले का था। यह नवीन मानवनम्म्प्रदाय कहाँ 
से आया, इस' सम्बन्ध मे इतिहास आज भी मौन है । फिर भी यह निस्सल्देह 
कहा जा सकता हैं कि यह सम्प्रदाय आदि-मानव यानी क्रीमैग्नात और 
ग्रिमाल्डी के मनुष्यो से कही अधिक उन्नत था। स्पेन की जिस पर्वत-सुफा 
में इनका अस्तित्व पाया गया है, उसकी दीवारों पर या पत्थरों पर ये 
अपनी आइचयेजनक तसवीरें बना गये है। उक्त गुफा का नाम है मास- 
द-एजिल (6७-60, 020]०), और इसी आधार पर इनिहासबों 
ने मैनृष्यों के इस नये सम्प्रदाय का तामकरण किया है एजिलियन 
मनुष्य” । उक्त चित्रों तथा अन्यात्यः साधनों-ह्रारा यह हम जान 
सकते है कि ये लोग धनुष-वाण का व्यवहार जानते थे, परों की बनी 
टोपियाँ पहनते थे और खूब अच्छा चित्राकुंण जानने थे। लिखने की 
कला न जानते हुए भी संकेतों की सहायता से भाव व्यक्त करने का 
कौशल पहले-पहल इसी सम्प्रदाय के मानव-द्वारा ड्यवह्यर में लाया 
गया । और इसी प्रकार लेखन-कला की नींव पड़ी | इक्त प्रकार के प्राणी 
की इतिहासज्ञ प्रस्तरकालीन मानव (76&7॥%० ७७४ ) भी कहते 
है, क्योकि वे पत्थरों का उपयोग अधिक करते थे। 

इनके पीछे आज थे कोई दस-बारह हजार वर्ष पूर्व एक अन्य 
सम्प्रदाय का' उद्भव हुआ जो पत्थरों का और अधिक सुन्दर उपयोग 
कर सकता था। ये छोग न केवछ प्रयोग में आवेवाली वस्तुएँ ही, बल्कि 
शिल्प की क्तियाँ भी बनाते थे। इसी युग के अन्तिम भाग में संभवत- 
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पहले-पहुल मातव अमरीका की ओर भठक गया था। इस नये 
सम्प्रदाध की नवीत-वाधाण-यूंग (उ्ेह०-ाफ्रांट हा) का मानव 
कहने है । 

आस्ट्रेलिया के समीपवर्त्ती तस्मानिया द्वीप से कुछ दिच्र पहुले तक 
प्रस्तर-काठीन मनुष्यों से गरिलते-जुलते मनुष्य रहते थे। भौगोलिक 
परिवत्तेन के कारण् ये लोग संसार के शेष मनुष्यों से कुछ अछूग पड़ गये 
थे। फलस्वहूप उनके वौद्धिक जीवतस और रहुन-सहन की प्रणाली में 
विकान तो हुआ ही नहीं उछटी अवनति आ गई थी। वे आज से कुछ दिनों 
पहुके तक कच्ची मछली और कच्चा मांस खाकर रहते थे तथा किसी तरह 
गडढों आदि में सर भुक्ाकर घास कर लेते थे। वे भी मनुष्य है, वे भी 
हमारे पूर्व पुरुषों के वशधर है, किन्तु हमारे जीवन से उनके जीवव की कोई 
समता नहीं, कोई सादुध्य नहीं! । 
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कृषि ओर पशुपालन का आरम्भ 


मनष्य ने पहले-पहल किस प्रकार कृषि करना सीखा, इस सम्वन्ध 
म हम अधिक नहीं जाउते। यद्यपि इन बात पर बहुत दिनो से खोज 
जारी है, फिर भी मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ईसा से लगभग 
१५,०००-१२ ००० वर्प पूर्व, जबकि योरप में प्रस्तर-युग के मानव ( एलि- 
जियनम) निवास करते थे, उत्तरी अफ्रीका या मध्य-एशिया के किसी 
भूभाग अथवा भारत, ईरानया भूमध्य सामर को निचली घाटियों मे 
जो अब समृद्र के गर्भ में घिलीन हो गई है, कुछ जातियाँ शताब्वियों से--मानव- 
सभ्यता के दो प्रधान लक्षणों--कृषि और पशु-पालन का विकास कर रही 
थीं। इसके अतिरिक्त वे लोग अपने देतिक उपयोग की अन्य कई चीजे 
भी तैयार करता सीख चुके थे, जेसे सिद्ठी के बर्तन, वल्कल के वस्त्र, 
चलनी अथवा ऐसी ही अन्य चीजे । 

मानव की बूद्धि किस तरह वर्त्तमान उच्चति की ओर अगम्नसर हुई है 
अथवा किस प्रकार बह इन सहसो वर्षो के बीच धीरे-धीरे इतता आाच 
अर्जन कर सका है, इन सब बातो की हम कवल्पना भी नहीं कर सकते | 
कुसस्कारों, विभीषिकाओं और अहुताओ की सहलरो छाधाये उसके मार्ग 
में रही होंगी, और सभवत' उसका मानसिक विकास वशच्चपरम्पराज्वारा 
अजित अनुभवों की सहायता से हुआ हैँ, किल्‍्दु उन सबका हिंसाद छश सकता 
भी आज हमारे लिए संभव नहीं हैं। हम केवल इतना कर सकते है कि 
उनकी प्रगति के ए्थ का विवरण दें सके । वह भी पूरी तरह समव नहीं 
हुं, क्योंकि हो सकता हैँ उससे बहुत कुछ अनुमान पर ही आश्िित हों, 
भहुत कुछ किसी विराट शान्ति के ऊपर ही अवरूम्वित हो । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है. कबहुतो का विचार है कि इस उच्चततर 

र्८ 
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मानव-लम्प्रदाय की आदि लीलामूमि भारत का कुछ भाग, ईरान, 
अफ्रीका और ब्रत्तमान भूमध्य सागर के कुछ हिस्से ही थे | किन्तु इसके बारे 
मे तब तक निश्चयपूर्वक कुछ भी कह सकना सभव नहीं हो सकेगा जब तक 
केन्नानिकों को अपनी ज्ञोध के लिए उक्त स्थानों पर समुचित सुविधायें न 
प्रप्त हो जाये । पथ्वी के आदि इतिहास को लेकर अब तक योरपीय विद्वानों 
ही माथापच्ची की हैँ, जोर उनके देशों में जो झुछ तथ्य संगुद्दीत हो 
सके है, अव्ययत' के एकमात्र उपकरण वे ही है, अतएवं आदिमानव 
का जो इतिहास हम जान सके है, बहु अधिकाशनः घोरप का इतिहास 
भंग है। वहाँ जब अद्धं-मानव-सम्पदाय के प्राणी विचचरण करते थे. 
उन छिसो संभवत, एचिया अथवा अफ्रीका की भूमि पर वास्तविक मानव 
ने जन्म ग्रहण किया था और हो सकता है कि वह प्रथम अवस्था से अत्य- 
धिक उन्नत भी हो चुका हों। फिर भी इसके सम्बन्ध में ठीक बतला 
सकता कठिन हे और उससे भी कठिन है उप्तके समय के सम्बन्ध में 
निदिचत राय प्रकट कर सकना। पहाड़ो के ऊपर मिट्टी के स्तरी में दवे 
जो काल-विह्नु अकिन हैं, वे ही काल-निर्णय के हमारे सर्वप्रधात साधन 
हूं, कित्तु उनके आधार पर निर्मित मत भी सर्वया निर्ञ्ान्त हैं, इसका 
कीई प्रमाण नहीं है । 
खेती करना भी मनुष्य ने कैसे और कद सीखा यह कह सकता कठिन 
है। प्रत्यक्ष ही है कि बहुतों के लिए ग्रह समक सकता दृष्कर है 
कि खेती सीखना भी कोई आइचर्यजनक्त कार्य कहा सकता है, क्योकि 
आज हम उसको एक स्वत .सिद्ध कार्य समझते है । हमें तो धरती की जुताई- 
बुवाई, फलत्ठ को कटाई, मेंडाई और पिसाई आदि ऐसी स्वाभाविक वाते 
जजती है, मानों वे अनादि कारू मे चली आ रही हो। किल्‍त्‌ असल में 
वाल इतनी साधारण नही हैं। मनुष्य को कृषि-कार्ये की सफल विसियाँ 
एकाएक तहीं मालूम हो गई थी । उन्हे समकते और जानने के लिए उसे 
असख्य प्रयोग करने पड़े और उसे कितनी ही असफलताओं को पार 
करना पड़ा। 
हमारा अनुमान है कि अन्न का परिचय मनुष्य को यों ही अकस्मात्‌ 
मिल गया भा। विद्वानों का कहना है कि मूमध्यसागर“कै निकटवर्त्ती किसी 
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अभाग में जंगली गेहूँ अपने आप पैदा होता था। इसलिए यह अनुमान 
कर छेना आसान है कि गेहूँ बोनता सीखने के वहुत पहले मनुष्य ने उसके 
दानों का कूठना, पीसना आदि सीख लिया होगा और बोता सीखने 
के पहले ही उसने कटाई भी शुरू कर ढी होगी। ऐसा बोब होता है कि 
अनुष्य मे जिस प्रकार अज्न का पत्ता अचानक पा लिया, वैसे ही बोना 
भी उसने सीख लिया होगा, किल्‍मु कौन-सा अद्य कब बोया जाना चाहिए 
इसका जात अवश्य ही वहुत दिनो के अनुभव और परीक्षणों के बाद ही 
उसे हो सका होगा। उसे अपने प्राथमिक ज्ञानों के भर्जन में भरी अनेकों 
बु्सस्कारों और विविध प्रकार के तिराधार भर्यों को जीतना पड़ा होगा। 

पञ-पालन के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। पहले 
मनुष्य मास के लिए पशुओं का वध करता था, फिर ऋमशः वह जान गया 
कि उन पशुओं में से कहुतों को पारा जा सकता हैं और उनसे अपनी 
सुविधा के अनुकूल काम लिया जा सकता है। पशुओं का दूध पीने जैसे 
अस्वाभाविक काम को भी उन्होंने सहज ही नहीं सीख लिया होगा। 
गाय, साँड, भेंस इत्यादि पालना सीख कछेने पर भी खाद्य रूप में दूध 
का व्यवहार करने की तरकीब बहुत संभव है, उन्होंने वहुत दिनों बाद 
सीखी हो। 


विचारों का सत्रपात 


आज से इतने दिलों पूर्व के मनृष्यो की मानसिक अवश्था की कल्पना 
कर सकना हंमारे लिए कठिन ही नही, एक प्रकार से असम्भव भी हे। हो 
सकता हैँ कि पहले मतुष्य ने भी अन्य स्तनवायी प्राणियों की भाँति ही 
परस्पर एक वंश के सदस्यों का एक समूह वताकर घुमना सीखा हो 
और इस प्रकार सामाजिक संगठन का सूत्रपात हुआ हो। किन्तु इसके 
पहले निरुचय ही व्यक्ति के अहुँभाव का कुछ तियस्तंण हो गया 
होगा, इसी लिए उक्त प्राथमिक सामराजिकता का थोड़ा ही 
और विकास दोने पर उसमे माता-पिता का भय एवं भक्ति-भाव 
भी आवश्यक तन गया। फिर भी किसी वंश के वृद्धजन अपेक्षाकृत 
अन्यवयस्क व्यक्तियों पर शासन करें, उसके कत्तेव्य-पथ का प्रदर्शन करे 


थे हुईं, बम 






उहार हि 
ज्ाः रु 
की पकिफ 
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ऋरके निष्कण्टक होने की चेप्टाये भी चलती होंगी । 
हमारा विश्वास है कि बुद्ध लोगों ने अन्त में भय प्रदर्शित करके तरुणों 
को वध में करने का कौशल अपनाया होगा । हेग जानते है कि कुछ 
पहले उत्पन्न होनेबाले अपने परवरत्तियों की अपेक्षा अनभव और ज्ञान में 
अवश्य ही बढ़कर हुआ करते है अतएवं ऐसे ज्ञान और अनुभव के बल पर 
अपनी भर्षित और भय की मान्यता प्राप्त कर लेता वुद्धों के लिए अवश्य 
ही आसान हुआ होगा। और इसी भय के आधार पर धाभिक विव्वासों 
की आदिम भावना उत्पन्न हुई होगी । 
इस प्रकार कार्यकारण-सम्बन्धी प्रारस्मिक ज्ञानों के अभाव से भय एवं 
कृमस्कारों की उत्पत्ति हुई एवं उन्ही अज्ञात विषयों से सम्बन्धित भय और 
कुसस्कारों की भिि पर मनुष्य के धारमिक विश्ठासों का महक उठ खडा 
हुआ । यह भय भी नाना प्रकार के रहे होगे, जैसे भूत का भय, साँप का 
भय, अभिशाप का भय आदि। ऐसा प्रतीत होता हैं कि इन्ही नाता प्रकार 
के भयो से प्रथम देवताओं की सृष्टि हुई | क्ृषि-कर्म सीखने पर मनुष्य ने 
उक्त कार्य में जक बृष्टि और सूर्य की सहायता की अतिवाय॑ता अनुसव की, 
तब उन्हें भी देवत्व के आसन पर बैठा दिया। कृषि के इन देवताओं को 
रुधिर-बलिदान देने का विचार भी आइचर्यंजनक है। कृषिकर्म के उपलक्ष 
से नरव॒क्ति की प्रथा बहुत से देशों में अभी छ्वालू तक रही हैँ। ऐसा शात 
होता है कि पहले क्रिसी विशेष भूमि के रक्षक माने जानेबाले उपदेवताजों 
की लुप्टि के लिए ही नरब॒लि दी जाती थी, फिर धीरे-धीरे वे ही उप- 
देवता देवताओं में परिणत हो गये । इन दृष्ट देवताओं से अपना परिचय 
बललछाकर गॉँव के वृद्धों ने गाँवों पर शासन करना शुरू किया। कुछ 
दिन बीतने पर धीरे-बीरे यही लोग पुरोह्धित और घर्मगृरु का पद ग्रहण कर 
बेंठे । इस प्रकार युक्ति और ज्ञात के अभाव से मानव-मन के स्वाभाविक, 
दुर्बलता-जनित भय और कुसंस्कारों को केकर खिलवाड़ झुरू हुआ । 
राधि-राक्षि कृप्रथायें पुंजीभूत हो उठी । सॉपों और भूतों की पूजा बहुत 
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पुरानी है और बहुत दिनों से चलती आई हैं। ग्रह-तक्षत्रों के साथ अपना 
सम्बन्ध मनुष्य ने कब जाना, थह तो ज्ञात नहीं; केकित इतना सत्य है कि 
उनसे आदिम फ़ुषकों ने दिशा और ऋतु जानने की सदायता प्राप्त कर, 
उन्हें भी देवता मानकर पूजना प्रारम्भ कर दिया । इस प्रकार देवताशों 
की संख्या से तित्यप्रति वृद्धि होने छगी । 

आदिम मानव क्रे विचार कहीं लेख-बद्ध वहीं हे, अतएवं उनके 
अध्ययन में हमें बहुन कुछ कव्पताओं और अनुमानों पर ही निर्भर करना 
होता है। फिर भी आधुनिक वैज्ञानिको ते मनोविशरूषण-वास्त्र 
(78फ9९०॥०-३॥ ७५575 ) का आविष्कार करके आदि मानव के मान- 
सिक भावों तक पहुँचने का पर्याप्त साधन जुटा दिया हैं। उक्त 
दास्त्र इस वात का विश्लेषण करता हैं कि बाकूक का अहम” और 
मनोविकार किस प्रकार सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार रोका, 
दवाया और बदला जा सकता हैं। आदिम मावव को विचार-धारा 
जानने में उत असभ्य जातियों के विचारों और आचार-ब्यवहार का 
विश्लेषण करने से भी पर्याप्त॑ सहायता मिली है, जो संसार में कई जगह 
आज भी मौजूद है । 


आदिभानव-सम्यता का विकास 


हम देखते है कि एक देश के आदमियों की रूपरेखा दूमरे 
देश के आदमियों से भिन्न होती हैं। इसका कारण क्या हैं? हम 
यह भी जानते हूँ क्रि इस भिन्नता के आधार पर ही इस पृथ्वी पर 
अनेक अत्याचार हुए है । आज भी अनरीका में वहाँ के गोरे अधिवासी 
काले अधिवासियों को अकारण ही जलाकर मार डाकते है, गरम 
अलकतरे मे फेक देते है, जहर के किसी होटल या काफे में नही घृश्नते देते। 
कारण केवल इतन! ही है कि उनके रग-हूप की रचना भिन्न प्रकार की है । 
यह ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि यह भिन्नता किस प्रकार पैदा 
हुई; मनुष्य पहुले-पहल विभिन्न देज्यों में विभिन्न झक्‍लों सें अवतरित 
हुए अथवा पहले सभी एक ही प्रकार के थे और बाद को सहसों वर्षा तक 
ठंढे और गर्म भूभागों में रहने के कारण गोरे और काले हो गये। 


तीरारा प्रकरण ३्झ 


गोरी नस्ल का विश्वास है कि रमी की बह जिबमला आदि से ही रही 
है। सभव हैँ यह वात्त सही भी हो और संभव है इसलिए भी कही जाती 
हो कि काले और अवेक्षाकृत कम सभ्य था वाद को सभ्य हुए छोगों के साथ 
अपनी आत्मीयता स्वीकार करने में उनका आात्माशिमान कुठित होता दी । 
जो भी हो. प्राप्त चिंह्नों मे यह स्पष्ट ह्‌ कि आज से पच्दह हज्ञार वर्ष 
पूर्व भनुष्य पृथ्वी के सभी उष्ण एवं जलपूरित भागों में फेक चुके थे । 
बिल्लो से यह भी प्रकट होता है कि उस समय भी मनुष्य मनुष्य से 
कितनी ही स्पष्ट विभिन्नतायें थी। वही सब विभिन्नताये नाना देध्नों 
में ताना प्रकार की जल-वायु और स्थान-परिवत्तेन के कारग आज 
खूब उभर आई हैं । उक्त कारणों से ही आज हम कही योगपीयों 
जैसे दवेताज्ु, कही सद्थोलों जैसे चपटी नाकवाले, पीत एवं ताम्रवर्ण 
के और कही कड़े बालोंवाले काले रंग के विभिन्न रूपों के मनुष्य देख 
याने हैं। बहुत सम्भव हैं कि पहले अनुष्यों का जन्म एक ही स्थान 
पर हुआ हो और वाद को धीरे-घीरे भिन्न-भिन्न सूभागो में जाने 
ओर विभिन्न जलवाय्‌ में रहने के कारण उनकी जाक्ृति-प्रकृति' अपनी 
जाति से पूर्णत: भिन्न हो गई हो। यह भी हो सकता हैँ कि एक ही 
समय पशथ्वी के समस्त देझ्यों में घोड़े-योड़े मनुष्य अवतरित हुए हो फिर 
पद को कुछ ने स्थान-परिवत्तेन किये हूं. अन्य देशों के मरुष्यों के साथ 
वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके आपस में बहुत कुछ घुल मिल गये हो 
और समुद्र, पर्चन आदि अनुल्लघनीय व्यवधानों के कारण कई एक 
सम्प्रदापों के अधिकाश मनुष्य अविकृत भी रह गये हों। कौन सी बात 
सही था गलत है यह जान सकता गायद कभी सभव न होगा। यदि संभव 
भी हो तो अभी बहुत दिनों के शोत्र और साथना के बाद ही जान तकेगे। 
अस्तु, जो कई एक बड़े-बड़े मानव-समम्प्रदाय कुंछ दिनों में बहें 
स्थानों घर एकत्र होकर रहने और बढ़ने छगे, उन्होंने अपनी आवश्य- 
कलाओं के अनुसार जीवनबापन की पद्धति को भी सुप्रस्कृत कता 
लिए । भमच्यमागर और परिचमी एशिया के जो मातव-सम्प्रदाय धीरे 
घीरे थोरप, मिल्ष, चीन, भारतवर्ष, इतना ही क्‍यों चैहर्गि समद्रश्रीव के 
रास्ते (जो तब संभवतः थलसंबोजक था!) अमरीका तक गये, उन्होने थोडे 
फा दे 
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दियों बाद अपनी एक मई सभ्यता का भिर्माण कियां। उक्त सम्यता 
को वैज्ञानिक साथा में इलियट स्मिथ और रिवर्स जैसे विद्वानों ने सौग॑- 
पापाणी-एल्क्नि: (सठा6-8096 एपॉंधफ्ठ) नामा दिया हैं । उस 
सभ्यता का कुछ जिवरण जो विद्वानों ने दिया है वह यहू है कि तब काफी 
व्यवस्थित रूप में खेती होने लगी थी, पर-ढार, मन्दिर आदि बनाना 
जल्ोग सीख गये थे और न केवल गाँव वल्कि पिट्टी की प्राचीरों से छिरे 
छोटे-छोटे नगर भी कन गये थे। इनमें मुत गरीर की रक्षा करने की 
प्र्धति भी थी. गृदता गुदानें और झूतना कराने की चाह भीयी। 
इसके थतिरिक्त उस सथ्यता के मनप्यों की कई आदते और संस्कार 
'हेसे थे, जिनके पडिती ने कई प्रकार के अर्थ रुगाये हैं, जैसे, लोग सुच्याकार 
महान्‌ शिखर और ऊंवे-ऊेचे दीले बताया करते थे। साधारण पाठक इस 
प्रथा का कोई भी अर्थ था सडेइक जान-सम कक सकते में असमर्थ ही रहेगा, 
किन्तु पडितों ने अनुमान रऊुगाप्रा है कि शायद इन चीजों से तत्कालीन 
जिज्ञासुओं को, जो साथारणनया पुरीहितिश्रेणी के लोग होते थे, 
ज्योतिष-सम्बत्धी निरीक्षण-कार्य में सहायता, मिलती होगी । 
बैहरिज्ञु के मार्भ मे मतृष्यों का जो दल अमेरिका में जाकर रहने 
लगा वहु भीरे-बीरे दर्कषिण-अमेरिका तक फैछ गया । उसे बहुत दिनों 
तक आदिम असभ्य जीवन-प्रणाल्ी को ही अपनाकर रहना पड़ा। किल्लु 
बाद को अमेरिका के मेक्सिको, युकेटेन और पेकू आदि देशों में एक अदु- 
भूत सभ्यता का प्रारम्भ हुआ. ,जो यद्यपि एशिया की प्राचीन सम्क्षेति 
से कुछ-ऊुछ मिलती थी, फिर भी पूर्णतया पृथक एवं तवीत थी। ये परदेश 
पुरोहिती-द्वाय शासित धर्म-राज्य हो रहे थें। इनके युद्ध-नेताओं और 
शासकों को धामिक नियमों और अकुनो-अपकश्षकुनों के कड़े वन्वर्तों में रहना 
होता था) इस सभ्यता को विद्वानों ने मय सम्यता कहा है। इन लोगों 
में बड़े-बड़े मन्दिर तैयार किये थे, जिनके सौन्दर्य और रचना-प्रणाली 
को देखकर हम आज भी दाँतों तले अगूछी दवाते है। ये छोग लिखता 
भी जानते थे। केवल दीवारो की सतह पर या पत्थरों के ऊपर खुदाई 
करके नहीं, बल्कि खड़े को कागज की तरह कनाकर (छाजकल के 
आारमेट था दस्तावेजी काग्जों के ढंग का) उसके ऊपर ये लोग लिखते 
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क्छ 


नके प्राचीन स्मृति-चिह्कों से हमें इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता 
कि इनके पुरोह्धितों या वर्मंगृहओं से ज्योतिष-जञास्त्र में मसाधारण 
पाणिवत्य प्राप्त कर छिया था। बलि देसे की प्रथा को ये लोग अत्यन्त 
साधारण भाव से देखने थे और जीव-जन्नु, पशु-पक्षी, मनृप्य आदि सदका 
&छि वंचित समका जाता था। इत कोगों की स्थापत्य एवं शिल्व-कला 
को देखकर आजकल का दर्शक दंग रह जाता है। उसकी वहुरूपता और 
जटिलता देखकर दर्शक एक दार घवदा-सा जाता है । प्राचीन संसार 
की कोई और कला इसके ससकक्ष नहीं पहुँच पाती है; हा, इसकी तुरूना 
पूरालन भारतीय दिल्प-कछा से किसी प्रकार की जा सकती है। मय 
कहा में सर्वत्र स्लॉपों और परों का सम्मिश्रण पाया जता है. ये चिह्लु 
द्षिण-मारत की द्वाविड़ सभ्यता में भी बहुतायत से मिलते हूँ । आज 
भी वन्ठां उनकी पूजा होनी है। 
सम्भवत्‌, इसी कारण कुछ कोगों का अनुमान है कि मय सस्कृति 
के साथ हमारी सस्क्ृति का कुछ सम्क्‍न्ध हैँ, यद्यपि हमारे देश के प्रमुख 
विद्वान स्व० डा० काजीप्रसाद जायसवाल, डा० सुवीतिकुमार चरेजी 
आदि इसे स्वीकार नहीं करते। 


सुमेरिया और प्राचीन मिस्र की सम्यता 


मनुष्य पृथ्वी के प्रत्येक झ्वाग से फैल तो गये, किन्ु उत्त सभी मनुष्यों 
में परिचमी एशिया के तिवाबी सभ्यता ओर संस्कृति की दोड़ में सबसे 
गे बढ़ गये । आज से आऊ-तौ हज़ार वर्ष पहले आधुनिक तुकिस्तात, 
जरब और फार्स तथा सिश्र देश में बड़े-बड्े नगर और वड़ी-बड़ो इसारते 
खटी हो चुकी थी । पहले कहा जा चुका हूँ कि बोरपीय विद्वानों ने हीं 
पथ्डी के इनिहास पर विशद गवैषणा की है ओर उन्हे अन्य देशों के इतिहाम 
पर विचार करने की पर्याप्त युविवाये नही प्राप्त हो. सकी हूँ, अतएझव 
वे अन्य देशो के प्रति न्यय्य करने में लनयें नहीं हुए है। भारतवर्ष भी 
उस भाचीत सभ्यता के इविह्ास से मिस्र, बेत्विकोनिया आदि से कुछ ही 
पीछे था। उतने यौरपीय कजिद्ानों के मधानुमार भारत कौ 
सभ्यता उक्त देशों की चभ्यता से बहत वाद की चीज़ हैँ, किन्तु 
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झाज मोहन-जी-दडो, हरप्पा जादि स्थानों की खुदाई से प्रमाणित 
हो गया है कि आज से कम में कम छः-सान हजार वर्ष पहड़ले 
भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में एक सुव्यवस्थित समस्कृति स्थापित हो 
चुकी थी | 

उस दिनो आधुनिक फ़ारस को ढो सदियाँ---दजला और फ़रात 
अलग-अलग से आकर फ़ारस की खाड़ी में समुद्र से मिलती थी। आज 
की तरह वे समुद्र में गिरते से पहले ही आपस में नही मिल जाती थी। इस 
दो वल्यों के वीरू की उर्वेशा भूमि को सुमेर प्रदेश कहने थे। पाइचात्य 
पड़ितों की राय हैँ कि साथाजिक सस्यता का उदभव यदी हुआ था। ठीक 
तरह से निरुचय ते दो सकने पर भी लगभग सभी पंडितों ने मान 
लिया है कि मिस्र देश के महात्त इतिहास का प्रारम्भ भी लगभग इसी 
समय्र हुआ था, यद्यपि चीन' ओर भारत का भी दावा हैं कि उसकी 
सामाजिक सभ्यता क्रिसी से कम पुरानी नहीं है। 

सुमेरियत छोगों का रड्भ हम कोगों से थोड़ा और गोरा या गेहुआा 
थ। उतके शरीर की गठत म्सोपोटामिया के आधुनिक तिवातियों 
जैसी थी। ये छोग धातु का व्यवहार करता जातते थे, धूप में सुखाई 
गई ईटो से बड़ी-बड़ी दीवारे तैयार करते थे और भहीत मिट्टी की स्लेढो 
जँपी पड़ियाँ बनाकर उस पर लिखता करते थे। ये छोंग गाव, भेड़ें और 
गधे आदि घरेलू जाववर पालते थे तथा पशु-चर्म की ढाल तथा कहें 
लेकर युद्ध भी करते थे । इन लोगो ने अनेक बड़े नगरी का निर्माण किया 
था । ये नगर बहुधा स्वतंत्र होते थे ओर इनमें प्रत्येक का अछत पुरोहित 
और देवता होता था, किन्तु कोई-कोई नशर अन्य' नगरों पर आधिपत्य' 
स्थापित करके साम्राज्य स्थापित करने की भी चेष्टा करता का । 

सुभेरिया से कई लेखन-पद्धतियाँ भी उत्पन्न हुई थी, किन्तु मिट्टी के 
ऊपर हरूकड़ी की नोकोंछी कलछमों से लिखे जाने के फलस्वरूप उनमें का 
बहुत कुछ जआाज नष्ट होगया है। केवल मिस्र की ही लेखन-पद्धति इतने 
दिनों बाद भी कुछ-कुछ बची हुई है, क्योंकि वहाँ दीवारों पर और 
पैपाइरस की छाछ पर (जो संसार का सर्वश्रवम कारज था) रंगी से लिखने 
की प्रथा थी। यहाँ बहु स्पष्ट कर देना उचित है कि इस लिखने का 
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अर्थ वर्णमाका का व्यवहार कदापि नहीं है। जादिभानव के चिनराकुण 
के प्रयासों में हम यह समफ्त सेकते हैँ कि प्रथम मावद के जन्म के साथ ही 
साथ लिखने की इच्छा भी अपने आप ही पैदा हुई थी। शिकार या युद्ध 
की धटनाओं को चित्रों में ऑड्वित करने की किया को हम निरुचम ही 
लिखते की चेण्टा कह सकते हैं। पहले इसी तरह काम चलता रहा, फिर 
बाद में मुमरिवतों के समय में थोड़ी और उन्नति हुई । कहा जा सकता है 
कि किसी घटना का पूरा चित्र न आश्वेत करके इक्लित भे समझाने की 
चेघ्टा करना ही वर्णमाला का प्रथम आभास था। जैसे किसी का 
धंटाकर्ण नाम हो और एक चंदा तथा एक कान अकिंत करके उस्तका 
बोध कराने की चेप्टा की जाय। आजकल भी बच्चों को इस तरह 
पढ़ना अत्यत्त प्रिय होता है। इसी तरह एलिशियन मानव अक्सर सतुप्व 
का बोध कराहे के लिए एक सीधी रेखा तथा एक या दो आड़ी रेखायें 
बनाया करते थे, जिनके नमूने चट्टानों में पाये यये हैं। 

इसी प्रकार होते होते मित्र के छोगों ने इस विज्ञान को और भी 
उच्नेत क्ताया। उन छकोशों ने एक-एक बल्तुओं के लिए एक-एक चिह्न 
बा व्यचव्ार करना प्रारम्भ किया | जैते-जैस समय बीनता गया, मनुष्य 
उक्त लेखन-पद्धति के आधार पर चलक्रर उसे और भी सहज बवानता 
गया। वस्तुओं के विह्नू कलाने से आगे बढ़कर मनुष्य ने शब्दों के जिन्न 
बनाने झुरू किये और क्रमश: इसी प्रकार अक्षरों अथवा वर्णमाला की 
सृप्टि हा यई। दब्दों के बदले चिह्न बताकर लिखने की परिषाटी आज 
भी हमारे पदोसी चीन और जआापान-निवास्तियों में प्रचलित हैं। वर्णमाला 
के विकास का शेय सुसेरियर्यों की सूच्याकार ऊेसन-प्रणाली तथा मिश्र- 
बालों की चित्रभय पद्धति के सम्मिक्षणं को दिया जाता है। ऐसी ही 
मिद्षित-री चीज आधुनिक चीन की लेखन-प्रथा है, जिसका विकास 
वंर्गमाला के रूप में अभी तक नहीं हो पाया हैं! 

मोदे तौर पर लेखब-अणाली का इनिहास तो हम बहुत कुछ जानते 
है. किल्तु भाषा का इतिहास एकदम अज्ञान है । अनुमान लगाकर यह 
समभका जाता है कि पहले मनुष्य भी अन्य जीवों की तरह केवल शब्द कर 
सकते थे, बातचीत सही कर सकते थे। काते इज्ित से समफझाई जाती 
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थी! उन दौडज्जितों भें शब्दों का सम्मिश्रण होकर कई वस्तुओं के वाम 
बन गये, यानी किसी विशेष वस्तु को एक विशेष झठ्उ-द्वारा समझाने की 
परिपाटी चली। इसी तरह धीरें-बीरे विशेष वस्तुओं का बोध कराने- 
बाठे झब्दों की संख्या भी कढड़ चली। जब्दों की बुद्धि से विशेष असुविधा 
न हों; इसी लिए अब से कुछ ही समय पहले तक अधिकान भाषाओं मे 
प्रचलित शब्दों की संख्या मोटे तौर पर एक हजार से भी कम थी। आज' 
भी लगभग सभी देद्षों के ग्राम-समाजों में शब्दों की संख्या हज्जार के भीनर 
ही मिलती है। 

यह तो हुआ ज्ञाघारण शब्दों अथवा बात॑चीत का इतिहास, किन्तु 
विभिन्न भाषाओं की सृष्टि किस प्रकार हुई? इतिहास इस सम्कन्ध 
में मौन है। अनुमान के आधार पर पंडितों का कहना है कि ऐसा प्रतीत 
होता हूँ कि प्रारम्भ से ही मनुष्यों के दो-तीन प्रमुख केन्द्रों से दो-तीन 
मूल भाषाओं का जन्म हुआ होगा । बाद को उन्हीं की सच्ताने चारों 
शओर बिखर गई। एक ही भाषा से पृथ्वी की विभिन्न भाषाओं का जन्म 
सम्मव नहीं है, तव भी बहुत-मी भाषाये आपस में कुछ-कुछ मिलनी- 
जुलती-मी हे। इसी आधार पर हमने दो-तीत भाषा-विभागों का अनुमान 
कर लिया 

लिखने का कौहल प्राप्त करने के साथ ही साथ मनुष्य ने अन्य अनेक 
योग्यताये प्राप्त कर छी। क़ानून, धर्मानुशआासन, इकंरारनामे आदि के 
लिखे जाने की सुविधा हो जानें से जीवन-निर्वाह काफी सरल हो गया । 
यही नहीं, राज्यों का छोटेन्‍्छोटे नगरी में सीमित न रहकर बाहर फीलने' 
रा श्रेय इसी विज्ञान को है। क्योंकि राजा अथवा कर्ंगूर के अपने ही 
अक्षरों में लिखे आदेशों का देश-देशान्तरों में ले जाया जाना सम्भव हो 
गया। सुमेरिया में सील-मोहर करने का चरूव था। मिट्टी की पढद्टियों 
पर भोहर लगाकर उसे सुखाकर उसे जर्तनामे आदि की तरह सुरक्षित 
रक्‍्खा जाता था। मेसोपोटामिया मे इस तरह की वारतें बहुत दिनो तक 
चलती रहीं । 

इस प्रकार लिखने की विभिन्न क्रियाओं-द्ारा मनिरमित इतिहास से 
हम बहुत कुछ जान सकते है । सुमेरिया और मिल्र में सोना, ताँवा, चाँदी 
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और किसी कदर छोहे का व्यवहार भी प्रचलित था। उत दिनों पृथ्वी 
के उकन भू-भागों के छोटे-छोटे नागरिक राज्यों का जीवन प्राय. एक जैसा 
ही था। उनमें बर्मगुर ही प्रधान होते थे। वही विथि-वार की व्यवस्था 
देते, कृषि-कर्म में परामर्श देव, स्वप्नों के अर्थ और व्याख्या करते, भविष्य- 
वाणी करते एवं काूनर्ननयम आदि बनाते थे। धीरे-बीरे राजा अथवा 
शासक की भी सृष्टि हुईं। किन्तु इन धर्ममुरुओ की, उनके होने अथवा 
मे होने से, कोई क्षति नहीं हुई। कृषि-कर्म के लिए पर्याप्त खेत थे और 
खाच्-पंदार्थ भी यर्थेप्ट होते थे। रुपया नहीं थ्रा और न उसकी आवब- 
इपकता ही थी। सावारणतया मनुष्य की आवश्यकता वितिमय 
(89४87) द्वारा पूरो हो जाती थी | जैसे आटा के बदले दाल अथवा 
दाल के बदले कपड़ा आदि प्राप्त कर लेने का ढंध था। आवश्यकताओं 
के अनुसार ही उनका कर्म-जीवत सन्‍्यत्तित होता था, उसमें कहो कोई 
जटिलता नहीं थी। ५ 
सुमेरिया में पुरोहित ही सर्वोच्च शासक समझता जाता था। इसके 
विपरीत मित्र में पुरोहित से भी बडा एक और व्यक्ति होता था; जिसे 
लोग देवता का अवतार समझते थे। उसे फराओं' अर्थात्‌ दैवीराजा 
कहा जाता था। ये दंवीराजा अधिकाज् क्षेत्रों मे अपने राज्य से ही 
-सन्तुप्ट रहा करते थे, किन्तु कुछ ने राज्य-विस्तार के लिए रण-यात्रायें 
भी की थी; और कुछ ने अपने को इस सृत्यु-छोक मे अमर क्नाने के लिए 
विश्ञालकाय' सूच्याकार समाधियाँ वनवाई थी, जिल्हें पिरामिड' कहते 
हें । ये समाधियां ८५० फीट तक ऊँची हैं ओर उतसे छंगे पत्थरों का 
खज्ञषन 4८ लाख, ८३ हजार टन (एक टन २८ सन) है। ये सक सहलो 
वर्षो का लमय काटकर आज जी मनुष्य की जसीम श्रम-शीरकता के साली- 
स्वरूप वर्तमान है 


आदिम खानाबदोश जातियाँ 


इस बीच में सुमेरिया और मिस्र के अतिरिक्त भी आस-पास के अनेक 
राज्यों की स्थापना हों चुकी थी। जहाँ कही जल की प्रचुरता और सुविधा- 
पूर्वक अन्न सिल जाने की सस्मावना होती वही मनुष्य अपना शिकारी 
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और खाताबदोगी का जीवन त्यागकर स्थायी रूप से माँव क्साने 
हछूगे थे। फिर भी इन उ्वरा भू-खण्डों के बाहर बहुत से ऐसे आदमी रहने 
थे जिनके निश्चित घर-बार नहीं थे. और जो अपनी सुविधा के विचार से 
इधर से उधर फिरा करते थे | वे जब और जहाँ खाने-पीने और शिकार पाने 
की सुविधा देखते वही बस जाते थे और जक शिकार योध्य पशुओं का अभाव 
देखते तो दूसरे भू-सागो की ओर चल पड़ते थे। फलस्वरूण थे लोग एक 
ओर तो कृषि जेसे श्रम-साध्य काम को नहीं कर सकते थे लेकित दूसरी मोर 
'नित्यप्रति' घूमते रहने से खूब कप्टसहिप्णु बन गये थे | क्रमण. अरब 
और मध्य एशिया की इन खानावदोञ्य जातियों ने उन लोगो के घरों पर 
भ्ावा मारता शुरू कर दिया जो सुक्षपूर्वक चर वस्ताकर स्वच्छन्द रूप से 
रहने छगे थे। सुमेरिया, असीरिया आदि स्थायित राज्यों पर अधिकार 
जमाकर रहते रहते एक दित वे पूरी तरह उन्ही लोगों में घुल-मिल 
भी सये । मिस्र भी इनके आक्रमणों से बचा नहीं रह सका। मिश्र के 
“फराओ' को राज्यच्यूत कर इन्होंने वहाँ बहुत दिनो तक' राज्य किया, 
यच्यपि सिखस्रवादों को अपने में मिला-खपा छेने में ये असमर्थ ही रहे। 

भारत और चीन भी इनके हाथों से रक्षित नहीं रह सके। जब 
सुमेर अथवा सिद्र में पहले छोटे-छोटे नागरिक राज्य स्थापित हुए थे 
तभी भारतवर्ष और चीन मे भी किसी और मानव-सम्प्रदाय ने गाँवों 
और नगरों की रचना की थी। मभध्य-एजचिया के खानावदीग लोग 
पर्दतीय मार्मो का अतिक्रमण करके वहाँ भी आ उपस्थित हुए थे। कालान्तर 
में उन्होंने वहाँ भी आदिम' अधिवासियों में मिछकर एक नथीन' संस्कृति 
की रचना कर डाली ! हमारे यहाँ के भूठियों आदि के पूर्व-परुष एव 
जधिड़ छोग भी इन्ही नवागन्तुकों में से हैं। किच्चु भारत के द्रविड 
अपने समकाछीन पड़ोसियों ये बहुत अधिक सभ्य थे। कम से कम उनके 
दुर्भो, उनकी सड़को और उनकी इमारतों आदि की दात जानकर तो 
ऐसा ही प्रतीत होता है। 

पहले व्यवस्थित साम्राज्यों की कल्पता भी इन्हीं खानाबदोश लोगों 
ने की। आज से रूंगसग पाँच हजार वर्ष पूर्व अरव देश की एक सानावदोश 
जाति में सारगन' नामक असने महात्‌ नेता के नेतृत्व में भूमध्य सागर 
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से फारस की खाड़ी तक के समस्त भू-खंड को जीवकर एक विशाल 
साम्राज्य की स्थापना की थी। वैब्विलन के शक्तियारी साम्राज्य की 
स्थापना में भी इसी प्रकार एक खाटावदोश-सम्प्रदाय का हाथ था। 
पदिचम एथिया के उक्त मानव-सम्प्रठाय ने. जिसे पंडितों ते सैमेटिक कहा 
है केवल विशाल साम्राज्यों की स्थापना करके ही सच्तोष रही कर लिया, 
बल्कि उन्होंने अमृद्रो की भी यात्रा करती झुकू कर दी। देने मनृध्य की 
जल-यात्रा करने की चेष्टा जज बह कन्दराओं का निवासी था तब से अकी' 
आती है। पहले रूकड़ी के छूट्ठो या फूली हुई खाल के सहारे, फिर रानप 
प्रकार की छोटी-डड़ी नावों के द्वार और फिर आधुनिक विरादुक्ाब 
जहाजों के द्वारा उक्त जेप्टा कार्यरूप मे सतत परिणत होती जाई है। 
आज से लगभग नौ हजार वर्ष पहुले, परिरामिडों के बनते से भी बहुत 
पहले, फारस की खाड़ी में जहाझ चछते थे । हो सकता है दे जहाज 
आधुनिक जद्वाजों की तुलना में वडी नावे ही हो। पहले तो जहाज्ञ 
निव्चय ही मछओं के उपयोग की जीज़ रही होगी, फ्रिर उसका उरयोग 
व्यापार-बाणिज्य के लिए हुआ होगा; किन्तु इत सेमेटिक छोगों ने डाका 
डालने और साम्राज्य-जय करने में भी उत्तका उपयोग करना प्रारम्भ 
कर दिया। इस अकार समुद्रों के किनारे-किनारे वन्‍्दरगाहों की उत्पत्ति 
हो गई और छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो गये । भूमध्य सागर के पूर्वी कितारे 
पर ही इतकी संख्या अधिक थी। ये समुद्गगामी सेमेंटिक लोग फ़िनि- 
वियन कहलाते थे। ये फिमिशियत साधारण लोग नहीं थे, इसे हेस 
आगे चलकर जानेंगे । इतका क्साया कार्थेज नगर अपने बअताप 
के कारण किसी जमाने में पृथ्वी पर प्रमुख स्थान' रखता था । 

केवल सेमेटिक अधवा फिनिश्चियन कोगो ते ही भूसध्य सागर के 
क्तारे रगरो था राज्यों की स्थापना नहीं की थीं। उनके अभ्युद्य के 
पृहके भी इस समूद के क्रिनारों और द्वीपों में बहुत से छोटे-बड़े नगर 
आबाद थे, जिनको ऐसी जाति या जातियों ने बसाया था जो वाह्मरूप से 
बास्क और दक्षिण के वर्वर और मिसख्रवासियों से रक्‍्त' और भाषा- 
द्वारा सम्बन्धित थी। थे जातियाँ 'ईजियना कहलाती थी। में यूनानियों 
से भिन्न थी। यूतातियों का प्रादुर्भाव यद्यपि वहुत वाद में हुआ है, 


५ पृ वी का इतिहास 


फिर भो ईजियनों को प्राक्‌ यूनानी कहा जा सकता हूँ। इन्होंने यूनान 
और एथियाई कोीचक में ट्राय और माइसीनी जैसे प्रख्यात तगर ब्साये थे। . 
करीटदीप में नोसस माम' का भी एक विज्ञाठ और समृद्धिजाडी दगर इन 
लोगों ने स्थापित किया था। उक्त नगर के ध्वंसावशेप को, जो आज खुदाई 
में मिट्टी के नीचे से निकला है, देखने से पता चकता है कि कभी वहाँ के 
अधिवाभी बड़े कुनक रहे होगे और उन्होने शिन्‍्प, वाणिज्य और क्रषि 
से खुक उन्नति कर छी होगी। उनके व्यापारी जहाज एक महदिश से 
दूसरे महादेश को आति-जाते रहते थे। क्रीट द्वीप और मिस्र देश से 
व्यवस्थितकूए में वाणिज्य होता था । 

इनके आचार-व्यबहार भी सभ्य जातियों की तरह थे। बोसस के 
विपुल प्रससाद और वहाँ की व्यवहृत वस्तुओं को देखकर हमे आइचर्य- 
चकित ही जाता पड़ता है। किन्तु आज तक' यह निर्णय नहों हो सका है 
कि इतनी विशारू राजधानी किस प्रकार भूमिसात्‌ हो गई। सम्भव है 
किसी प्रवलू भूकम्प के धक्के से वह गिरकर घँस गई हो, अन्यथा परवर्ती 
यूग में ग्रीकों ने आकर लूट-पाठ करके तोड-फोड आग छूगाकर झसे 
सष्ट कर दिया हो । यह भी सम्भव है कि दोनों प्रकार की विपत्तियाँ 
इस नगर पर आई हों। 


चोथा प्रकरण 


प्राचोन भारत 


जिस समय एक ओर पूर्व वर्णित राज्यों के रूप में इतिहास के विचित्र 
उपादानों की रचना हो रही थीं, उसी समय दूसरी ओर भारतवर्ष में 
एक और विचित्र इतिहास वन चुका था। कित्तु दु.व की बात है कि 
उपर इनिहास का अधिकांश आज हमारे लिए अजात है। इसका पहला 
घरण बह है कि तब के लोग इतिहास लिखकर रखने की सार्थक्ता को नही 
समझते थे। इसके अतिरिक्त लिखने का अभ्यास भी बहुत कस था। 
यही नहीं, टसके बाद के युग में रचे गये महाक्राव्य तक बहुत दिनों तक 


लिपि-कद्ध नहीं हुए थे। एक दूसरे में सुनकर याद कर छेते थे और इसी * 


प्रकार क्रम आगे चलता रहता था। पर इससे एक हानि हुई, बहुत पुस्तकों 
बत पाठ ही बदल गया। क्योक्ति सभी मनृप्यों को स्मरण-जरक्तिति एक-सी 
नहीं होती। 

लिखित विवरणों के अतिरिक्त इतिहास का अध्ययन करते के छिए 
जिन अन्य उपादानों का प्रयोग किया जाता हे, वे है प्राचीन कार के 
धर-वार, पुराने राजमहलों के ध्वंसावश्षेष, पुराने ग्रन्थ, निक्‍के और 
मस-मत्दिर आदि । किल्तु भारतवर्ष, चतुदिक से प्राकृतिक प्राचीरों से 
बिरा हुआ होने पर भी इसनी व्वार दाहर के छोग यहाँ काये हे और 
जतिदार नवागन्वुक्तों ने पुराती सस्क्ति के चिह्तलों तक को तोइ-फोड़- 
कर इस तर्क सप्ट बार देने की चेप्टा कोड कि उक्त ऐतिहासिक 
उपकरणों का भी अक्षुष्ण रह मकना सम्भव सही हो सका है। यहाँ 
द्रणविद्दों के पूर्वपुरुष, आर्य और मज़ोल पूर्व-उत्तर के मार्ग से जाये और 
गके, हुण. पठान, मुगल आदि उत्तर-पश्चिम के पर्वत-पथ का अतिक्रमण 
करके आये । इस प्रकार यहाँ बार-बार विदेशियों का आना हुआ है। 

दर 


हि. 


शड पृथ्वी का इतिहास 


इस स्वर्ण-अ्रसु स्वप्त-राज्य को वार-बार रुण्ठित होना पड़ा है और इसी 
लिए हमारे प्राचीन इतिहास के थ।रावाहिक चिह्लों का पाया जाना अन्नम्पव 
है! केवल बुद्ध के समय, अत आज से लगभग ढाई हज्जार वर्ष पहले 
के अनेक ऐतिहासिक उपादान हमे उपलब्ध हैं। उसके पके के इनिह्ास 
के लिए हमें प्रराणों, रामायण अथवा महाभारत आदि मह्काव्पों के ऊपर 
ही निर्भर करना होता है; किन्तु उमसें भी कितनी काव्य-कल्यता और 
कितना ऐतिहासिक सत्य है, बह कह सकता कठिन हैं! फिर भी सुरस्कृत 
पाचीत भारतीय जाति का इतिहास गोरवमय था, इसमें सन्देह नहीं हैं। 

हमारे देश में पत्थर आदि के जो प्राचीनकाल के हथियार पाये 
गये है; उन्‍हें ढ्ुमण आरयो की चीज कहकर नहीं ग्रहण कर सकते; कक्‍्योंकिः 
वे लोग जब इस देश में आये तक उत्तमे एक झाहित्य का प्रादुर्भाव हो 
चुका था, जिससे हमें पता चलता है कि वे कृषि का ज्ञान रखते थे और 
धातुओं आदि का प्रधोग भी जानते थे। अब प्रश्व यह होता है कि तब 
इस पाशे जानेबाले पत्थर आदि के हथियाराी का प्रयोग करनेवाले क्रिस 
आनव-सम्प्रदाय के छोंग थे? निश्वयपूर्वक तो इस त्रिषय में कुछ भी 
कट सकता अब तक सम्भव नहीं हो पाया है; किस्तु विद्वानों का अनुमान 
है कि वे प्राचीन द्रविड़ अथवा मुंड जाति के छोग थे। या हो सकता है 
वह कोई और भी भिन्न जाति रही हो। केकित इतना साफ़ ही प्रकट 
होता हैं कि वे आदिम जातिया आरयों के आने पर सघन जद्जलों की 
ओर भाग गईं, नप्ट हो गई और कुछ थोड़ी आर्यों में मिल-जुल 
भी गई | 

जिस प्रकार हम' पहले देख चुके हैं कि दजला और फ़रात नदियों के 
कॉटेंम एवं घित्र की सीछ नदी के कॉर्ट में एक समुचते सभ्यना और 
संस्कृति का विकाय हुआ था, बसे ही और लगभग उसी समय हमारे गंगा- 
जमुना और सिल-सतलज के कॉटे में भी एक विकसित सभ्यता छठ 
खेंडी हुई थी। 

हाल में सिन्ध ग्रान्त स्थित मोहत-जो-दड़ी! नामक स्थाय की खुदाई 
में जो ध्वंसावश्ेय प्राप्त हुए हैँ, वे निवयय ही एक उद्बत सम्यत्ता के अवशेष 
है। उनसे पता चलता है कि उस स्थान पर एक समृद्धिझ्ाली नगर था, 


लौथा प्रररण है 


जिसकी इमारते ईंट और पत्थरों से निमित थी और उस नगर में मकान, 
तालियाँ , मलियाँ और बाजार आदि सभी कुछ करीने और सिलूसिले से 
बने हुए थे। अवशेपों से यह भी जान पड़ता है कि उक्त नगर के छोग 
खेती करता, धातुओं का इस्तेमाल करता, कपास से कपड़े तैयार करता 
और लिखना आहि भी जानते थे । मोहन-जो-दड़ों के खँडहरों मे 
तौलने आदि के काट भी पाये गये है, जिससे पता चलता हैं कि वहाँ का 
व्यापार-विनिसय भी सुव्यवस्थित इंग का था । इतिहास-शोधकों का 
अनुमाद है कि वह नगर लगभग पाँच हजार वर्ष का पुराना है। 

उक्त प्रकार के ही अवशेष हरप्पा (जिला मान्टयूपरी) और नाल 
(बिलोचिस्तात) में भी पाये गये हूँ। हमारे आइचर्य और प्रसन्नता का 
ठिकाना नही रह जाता, जब हम तुरूता करके देखते है कि ये सभी अवशेष 
सुमेरिया में प्राप्त अवशेपों से बहुत कुछ समानता रखते हे । इन सब वानों 
को देखने से ऐसा प्रतीम होता है कि आज से पाँच हजार बर्ष पहले पश्चिमी 
एज्िया से केकर सिनन्‍्ब को तराइबों तक में एक ही प्रकार की सभ्यता 
प्रचलित थी । मोहन-जो-इड़ो में प्राप्त हुई बहुन-सी मुहरों आदि पर 
के ठेख अभी पढ़े नहीं जा सके हें, पड़े जाने पर पता नही हमारे इतिहास 
पर क्या और किलता प्रकाश पइ्ट सके। अनुमान किया जाता है कि वहाँ 
की सभ्यता आर्यो ही की सभ्यता थी। 

आर्यों के ब्योरेबार वृत्तान्तों की खोज के लिए हमारे पास केबल 
पुराणों का दी साक्षत है। यद्धपि आज उनमे अनेक कल्पित कहानियाँ 
उलकी हुई हैं; फिर भो पिछले चालीस वर्ष में इतिहास के शोधकों ने 
उनमे से ऐतिहासिक सन्यों को ज्लोज निकालने की सराहतीय चेष्टा की 
हैं । पुराणों में आर्य-राज्यो के वृत्तास्तों से ऊेकर गुप्त राजाओं लक के 
बुचान्त भरे हे । इनमें महामारत के युद्ध का वृत्तान्त बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
है । अनुमान लगाया गया है कि उक्त युद्ध ईसा से प्राय: चौदह शताब्दी 
पहले हुआ था। बहुत-में लोगो का विचार है कि इससे भी बहुत पहले 
हमारा इतिहास शुरू हो गया था । किन्तु पुराणों के आधार पर हमारे 
इतिहास का आरम्भ पहितों ने माना है, महाभारत से केवछ १,५०० वर्ष 
पहुले। पडित जयचन्द्र विद्यालकार ने उत्ती आधार पर अनुमान लगाकर 


ढ पृणक्षा का इलिहज्नास 


शजा भरत का सक्षम, जिनके नाम पर हमारा देश भारत कहलाता हूँ 
अन्दाजन २.२५० ई० पूर्व कूता ने और प्रसिद्ध श्री रामचन्द्र का समय 
2०१०० हढ9 पू०॥ 

आयों का आशिक जीवन पशुपालत और कृषि पर ही मुख्यत्या 
अवकम्बित था । कृषि के लिए सिचाई होती थी। उनके यहाँ 'निष्फा 
सानक एक सोने का मितका भी प्रचक्तित था । वढईगिरी आदि थोंडे-्ये 
जित्य भी उनमें प्रचलित थे। चमड़ा रँगता और ऊन आदि का कपश 
बुतना भी इसमें प्रचलित था। वे लोग छोटे-छोटे समूह बताकर रहते थे 
जिनका ढाँचा बहुत कुछ परिवारों की तरह ही होता था। खाने में ये छोग 
दूध-दही, घी, अनाज और माजञ्ञ का व्यवहार करते थे । जुआ खेलने 
का खूद व्यसन था। संगीत, वाद्य और नृत्य का भी प्रचार था। 
गाँव-गाँव के समूहों में खूब यूद्ध होते थे।थुद्धों मे रथ व्यवहृत होते थे। 


मिन्न, वेबिलन ओर ऐसीरिया के साम्राज्य 


हम पहले वर्णन कर चुके है, सेसेटिक खाबावदोशों थे भिन्न से फराओ' 

राज्यों पर आधिपत्य॒ जमाकर बहुत दिनों तक राज्य' किया; किन्तु 
वे मिस्रवालो की चारित्रिक विशेषता का अन्त नही कर सके, अतएव उन्हे 
अपने में मिला नहों सके। फल यह हुआ कि कूछ दिनों वाद मिलवालो ने 
पुले रूग में विद्वौह् किया और उन्हें सम्पूर्ण रूप से प्रताड़ित कर दिया। 
उश्चके बाद जो मिस्र के राजा हुए उन्होंने सा म्राज्य-विस्तार की ओर कदम 
बढ़ाना शुरू किया और अपनी विशारू सेनाये तैयार कर डाली। 
आथनीज तृतीय और ऐमोानिफ़िज्ञ तृतीय के मातनकाल मे मिस्र के साम्राज्य 
की सीमाये एक ओर वर्तमान सहारा प्रदेश तक और दूसरी ओर मेंसों 
पोटामिया की यूफ़ेटीज नदी तक जा पहुँची थी । पुरातत्ववेला इस नय॑ युग 
को तवीन साम्राज्य-्यूग कहते है। उधर मेसायोटामिया भी कम शक्ति 
बाली और कम उन्नत नहों था। फलस्वरूप इन दोनों देशो में बहुत दिनो 
तक युद्ध चलते रहे। पद्धित इसे सहलवर्षीय युद्ध कहते है। मिल्नवाल्ों ने 
बैबिछनवालों को विजित करके भेसेपोंटासिया के अधिकार से यद्यपि 
च्यून कर दिया था, फिर भी उनकी शक्ति सिद्रवालों से कम नहीं थी । 


अध प्रवरण ४७ 


मिखवालों न बहुत दिनों तक अपना स्वाधीरता को सुरक्षित रक्खा, 
पर अक्सर बीच-बीच में कभी सीरिया के असुरो, कमी ऐसीएश्या के 
निवासियों और कभी इयोपिश के हृब्णियों द्वारा वे विजित हुए। इनमे 
से एक के दाद दूसरे विजव-पराजब का आनन्द छेते रहे और इस प्रकार 
यहू इन्द्द बहुत दिनों तके चला किया । ऐसीरिया और बँबिलिन की भी 
यही अवस्था थी। आज किसी का आधिपत्य स्थापित हो रहा है तो 
कल किसी का। इस वी में युद्ध के अस्त्र-शस्त्रों और साज-सामानों 
की भी काफी उच्चति हो चुकी थी। ऐसीरियावार्लो ने छोटे के हथियारों 
को उपयोग में छाता प्रारम्भ कर दिया था। थुद्धों में घोड़ों की उपयोगिता 
का भी लोगो को पता मालूम हो गया था । फलस्वरूप इस बीच में जितने 
युद्ध हुए उन सबसे घोड़ो से चललेव्रालि रथों का उपयोग पाया जाता है। 

इन युद्धों में पहुले मिख विजयी रहा। वहाँ के संत्रहवे और उन्नीनवे 
वच के रैमेसेज दितीय के रूम्वे शामन-काछ में देश उन्नति' के शिखर पर 
पहुँच गया था। किल्‍्तु इस जसे में सीरिया के असुरों और दक्षिण में अबी- 
सीनिया के हब्शियों दहारा विजित' होकर उसे कई कार भयानक क्षतिया 
भी उठानी पड़ी। उधर सेसेप्ोटासिया पर थोड़े दिनों के लिए बैजिलत- 
वार्लों का और फिर दमित्क के सीोरियनों और हित्ति जाति का शासन 
स्थापित हो गया था । इसके झाथ ही निम्नेवनिगानी असुरों का भी 
कभी उत्वान और कभी पतन होता रहता था। 4 

बैबिदनन की प्राचीन सभ्यता, उसके ऐदवर्य और नागरिक जीवन 
की अनेक कथायें प्रचलित है। ऐसीरियाबाडों की. जिन्हे ही सम्भवत 
हमारे पुराणों से जसुर जाति कहा गया हूँ, वीरत्य और बुद्ध-कौदल के 
विवरण तथा सिल्नवाको के सस्वन्ध मे सहख-सह् किवदन्लियाँ सुनने 


को मिलतों हे । उदका इतिहान भी खूब समृद्ध है. शिसको विस्तार के साथ 

बतलाने के लिए गहाँ अवसर पही है; फ़िर भी इतना कह देता आवश्यक 

है कि ज्ञान-विज्ञान जववा झौय॑-बीरय से वे चाहे जितने भी उदन्नल रहे 

हों. केकिन उस समय भी वे पुरोहितो-द्वारा ही शासित होते थे। विराट 

मन्दिरों और देवालयों में राष्ट्रों के भाग्य बनते-बिगड़ते थे । यह सही हैं 
सा 


| 
कि राज्य राजा करते थे, युद्ध राजा करते थे और साथ शासन-यन्त 


८ पथ्व का इनिद्वस्त 


वे ही चलात थ; ककेल्तु फिर भो पुरोहितो के आदेश सब-शविलमान्‌ होने थ, 
उनको अमात्य करने का साहस ने राजा में था' और न प्रजा में। जो 
राजा पुरोहितों को अपने वहा में कर पाते थे वे ही निरापद होकर 
राज्य कर सकते थे। बहुधा पुरोहित छोंग अपनी इच्छा को ईश्वरीय 
आदेदा बनलकाकेर कार्बान्बित करते और कराते थे। 

इस दस झताव्दिपों के उम्बें समय के इतिहास में मिश्र बार-बार 
घटला-बढ़ता रहा। इस यूग में हमबगे बैबिठलन और ऐसीरिया, हित्ति 
और सीरिया के बविविव सेमेटिक राज्यां का उत्थान-पतन दृष्टिगोचर 
होता है। एजिया माइतर के पश्चिम तरफ केनिया ओर छीड़िया के ईजियन 
जाति के राज्यो का भी हमें परिचय मिलता है। इसी समय कैम्पियन और 
काले सांगर की पूर्वोत्तर दिज्ञा से भेद! और पारसी जातियों का भ्रवेश 
जारी था । इनके अतिरिक्त आममेनियन जाति भी पूर्वोत्तर और परदिवमोत्तर 
दिशाओं से आ रही थी। दूसरी तरफ़ बालकन प्रायद्वीप की राह यूनानियों 
की फ्रिजियन आदि उपजातियाँ भी इतिहास में क्दम रख रही थी । 
ये सभी नवागन्तुक प्राचीन आर्पों में से थे और शुरू में डाकुओ की भॉति 
लूट-मार करते थे। प्राचीन अधिवासी इनके उपद्रवों से तत आकर इनकी 
पहुँच के वाहर अपनी बस्तियाँ बसाने छगे। उनमें से कुछ नीछ नदी की 
हेल्टा में बसे जहाँ उनकी समिल्नवालों से सुठभेड़ें हुई। यह एक अजीब 
उथल-पुथल का समय था। ई० पू० १६०० से ऊलूगाकर ६०० तक बनो 
और बीहइ स्थानों से निकलकर पुरातन सब्यता के गढ़ में दस्युओं और 
खानावदीज्ों के रूप में आनेवाली आर्थो की विभिन्न उपजातियों ने ससार 
के इतिहास में एक विचित्र तहछक़ा मचा दिया था। इस यूग के अभ्तिम 
चरण में एक और जाति महत्त्व प्राप्त कर रही थी। यह जाति' यहूदियों 
की थी, जो फिनिशियत और फ़िलिस्तीन के समुद्रतटों के पीछे पहाहियों 
में रहती थी। यह भी सेमेटिक' समुदाय की ही एक गाखा थी । इन्होंने 
एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण साहित्य हमारे इतिहास की प्रदात किया' जिसका 
सामूहिक नाम इंजील हैं। 

सक्‍से अधिक आइचर्य की बात हमें यह रूगती हैं कि इस उचलत- 
पुथल में भी, जब कि एक के बाद दूसरे बंध आते और क्षण भर वाद ही 
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विलीयमान ही जाते थे, मदृष्य की जीवनचर्या का क्रम निईन्द भावसे 
चलता रहा। कारनक और लक्सर के भव्य मन्दिर इसी समय के के हैं। 
निनवा के प्रधान स्मारक मन्दिर और विभिन्न चित्राकम इसो काल में 
मिमित हुए थे । वेक्‍िलिन की अधिकांश विभूतियाँ भी इसी कारक की 
बनी है 

भेयोपोटाधिया और मिस्र में पाये गये राजलेखों आदि से पता चरूता 
है कि थीबिस' और वैविलन जैसे तगरों का जीवन बड़ा ही सम्पन्न और 
विलासितामय' था। इनके निवास्ती सुन्दर आभूषण आदि धारणकर 
आड्म्क्स्पूर्वक पावियों आदि में ज्ञामिल होते थे ओर गात-वाद्यनतुत्य जादि 
से अपना मनोरमन करते थे। नोका-विहार का चलन भी इन लोगों में 
ख़ब था। 


प्राचीन चीन 


भारत, मिल, बेबिलन, ऐसीरिया आदि जिस समय इस प्रकार 
सभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे थे उमी समय इन देशो से सर्ववा दिच्छिन्न 
पैर पृथक रहकर भी एक और देझ प्राचीन सानव-्समभ्यद्या की लीला- 
भूमि बनता जा रहा था। यह देश था चीन; द्वाज्ञहो ओर याज़दिसि- 
क्याक्ल नदियों के दोनों किनारों पर कितने दिनों से राज्यों का सघटन 
हो चला था, इस सम्बन्ध में आज भी हमारे पास कोई ऐतिहासिक तथ्य 
उपलब्ध नहीं है, जिसकी प्रामाणिकता पर भरोसा किया जा सके। 
तब भी होतान और मधूरिया में पुरातत्त्व के पंडितों ने पृथ्वी की छाती 
चऔीरकर जो सारी चीजे निकाली हे उससे हम इतना तो समझ ही सकते 
हैँ कि उक्त यूग में भी वहाँ अनेक लोग वास करते थे और उतनी सम्यता 
से वंचित और हीन वे भी नही थे जितनी उन दिनो प्रचलित थी। उनकी 
दैहिक गठन आधुनिक उसतरी चौन के अधिवाधियों की सरह थी। वे 
छोग गाँव बसाकर रहते थे और सूअर आदि जानवर भी पालते थे। पत्थरा 
के नाता विधि के अस्त्रों का प्रभोग भी इन्हें ज्ञात था। पथ की दुर्गमता के 
कारण, ऐसा अनुमान किथा जाता हैं कि तत्कालीन अन्यान्य मांव- 
सभ्यता्थों से इनका सम्पर्क नहीं था, अनएव बहुत दिनों तक चीन के 
फार ४ 


५० पथ्वा का इतिहास 


निवासियों का मध्य और पर्चिम एशियावालों से कोई सम्बन्ध-स्थापन 
नहीं हो सका। 

पहुले ही कहा जा चुका हैं कि चीन का प्राचीन इतिहास सम्पूर्णनया 
भअस्ध्कार में है। हमे उसके अध्ययन में विवश होकर अनेकानेक अनुमानों 
का सहारा लेना पड़ता है। यवपि उत्तर चीन और टेरिम उपत्यका में 
हो हमे चीौत की पहली बस्तियों के चिह्नू मिलते हैँ; फिर भी अनुमान से 
समझा जाता है कि दक्षिण चीन में भी मनुष्य रहते थे और वे भी धीरे- 
चीरे सभ्यता की ओर अग्रसर हो चुके थे। हो सकता है कि उनका सम्पर्क 
ब्रह्म और श्याम' देश के लोगो से भी रहा हो । 

लीन के चारो ओर दुर्भेद्य प्राकृतिक घेरा होने के कारण उस पर 
बाहरी आक्रमण बहुत ही कम हुएं। जो कुछ विवरण विदेशी हमलों के 
मिलते है उनसे पता चलता है किवह उराल पर्वत की ओर से ही हुए थे। 
किल्नु हमारा विश्वास हैं कि चीत के निवासियों नें उन आक्रमणों का 
सफलतापूर्वक अवरोध किया था। आज से प्रायः पाँच हज़ार वर्ष पहले 
वहाँ के अत्यन्त शक्तिशाली सम्राटों की बात सुनी जाती हैं। उनके 
कार्य-कलाप विचित्र होते थे। ये सम्राद जैजुवंशीय और चौ-वशीय 
थे और भिल्र के सत्रहवे बंश के समकालीन थे। इन सम्राटों के अधीन 
छोटे-छोटे राजा हुआ करते थे, जो आपस में तो लडते-फगड़ते रहते ही थे, 
सम्राटों के लिए भो उन्हें नियंत्रण में रख सकता दुष्कर होता था। अनुमान 
लगाया जाता है कि उक्त वंश्ञों के सम्राटों ने ई० पु० १७५० से २५० तक 
राज्य किया । इतके राजत्वकाल की जो कुछ छोटी-मोदी चीौंज़ें आज 
भी पाई जाती है उन्हें देखकर हम निस्सन्देह पह समझा पाते है कि उस 
समय उनके देश की सस्क्ृति खूब उच्चत हो चुकी थी। 

किन्तु मूलतः इन सम्राटों में कई ताम-मात्र के ही सम्राद थे। छोटे- 
छोटे राजाओं की संख्या जमणित थी। कहते है कि ई० पू० छठी शताब्दी 
में अथवा उसके छगभग चीन में कम से कम छः ह्आार छोटे-छोटे राजा 
थे और प्रायः दस-वारह छोटे-छोटे साम्राज्य थें। इन छोटे राजाओं 
को चौ-वंश के सम्राट्‌ कभी पूर्णतः बद्य में नहीं कर सके । निरन्तर ये 
छोटे राजा छोग पारस्परिक बिगश्रहों और भीतरी घिप्लवों में व्यस्त रहते 
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थे। कभी एक राजा थोड़ा-सा सर उठाता था तो कभी दूसरा | किन्तु 
चौ-बंश के पतन के बाद शिह-ह्नाज्ञ-टी नामक एक युद्ध-तायक ने चिन 
या दिसन-वंश की नीव डाछी। चौ-वंच का धर्म-मुरु-पद सी उससे ग्रहण 
क्यि। और प्रथम शक्तियाली साम्राभ्य की नोव डाली। इसी बच 
के नाम पर देश का भी नाम चीन हुआ। 

चिन-वग के सम्राटों का शासन शैद्ध अयवा चो-सन्राटों से अत्यधिक 
कठोर था। इपी वश के संस्थापक उपर्थुक्त गिह-द्वाड्भ-्दी ने उत्तर- 
पूर्व से आक्रमण करनेवाले हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए चीन की 
सृप्रसिद्ध दीवार बनवाई थी। कालक्रम में उक्त बंच भी अथ.पतन को 
प्राप्प हुआ और फिर हान्‌-वशवालों को सम्राट का पद एवं मर्यादा 
प्रात हुईं। इस वंश के सन्नाटों ने अनेक प्रशंसनीय' कार्य किये। इन्होने 
चीन की सीसा की खूब विस्तृत किया और हुण जाक्रमणकरारियों का 
दमन किया । इन कछोगो ने गिरिणर्वेतों का उल्लघत करके पश्चिम 
एशिया के साथ चीन का व्यापारिक सम्बन्ध प्रारम्भ किया ! हादू-बझ् 
के पकबरों को देखने से पता चलता हैं कि भिल्र से वहुत दिनो पहले 
अचलित चिकने और चमकीऊे मिट्टी के बर्तेत उस समय चीन में बनते 
लगे थे। इसी काल में लगमंग १५० ई० पू० पहले-पहल कागज वना। 
हानू-वच्च के प्तत (२२० ई० पू०) के साथ चीन के प्रावीत इतिहास का 
भी साथारणतया अन्त होता समझता जाता है । 


आदिम आयेजातियाँ 


जैसा कि शिखि, बेबिलन आदि प्राचीत साम्राज्यों के सम्बन्ध मे वर्णन 
किया जा चुका है, जिस समय पश्चिम एशिया और मिस्र आदि देश 
पारस्परिक युद्ध-विग्ह आदि में व्यस्त थे उसी समय मध्य एशिया से योरप 
लक के विस्तृत भू-खड़ में एक ओर खानाकदोश सानव-सम्परदाय घूम फिर 
रहा था। इनके और आचीन सभ्य जातियो की आक्ृति-प्रकृति में बहुत 
अन्तर था। यह लूगभग च्यर हजार वर्ष पहले की वात हे। इन ना 
जातिवालों का रज्ध गोरा और बाँखे नीढी थी। इनकी संख्या तब अधिक 
न थी । मुद्ठी-मुट्ठी भर लोगों का एक-एक दल हरूम्बी दूरियों पर घुमता 


५२ पथ्वी का इतिह 


रहता था। इनकी बोलियाँ विस्तार (02+७ ) में भिन्न होती हुई 
भी, एक ही मातु-भाषा से निकली हुई थी। इनकी बंलियों मे अल्तर स 
कमा समानता न थी । इन नार्ड-जातियों ने मानव-इतिहास में अत्यन्त 
महत्वपूर्ण कार्य किये है। ये मुख्यतया जद्जलों में घूमते रहते थे और इनकी 
जीविका का प्रवान लाधन शिकार ही था, यश्मपि ये खेती करता भी जानते 
थे, फिर भी ये अपने खेतों के पास बसते नहीं थे, फसल क्राटकर आगे 
इल देने थं। ये अपनी सामग्रियाँ भद्ठी बैऊगाड़ियों में लादकर घुमा 
करते थे। कभी-कभी सरकण्डे के अस्थायी ऊक्लोपडे भी डाक लिया करते 
थे । काँसे का व्यवहार तो ये बुरू से करते थे पर बाद को इन्हे छोह 
का भी जान हो गया था। पड़ितो का अनुझान है कि घोड़ो से काम छेसा 
भी थे लोग पीछे सीख य्ये थे। भूमध्यसागर के चारों ओर बसी अधिक 
सभ्य और सुब्यवस्थित जातियों की तरह, जिनका वर्णन हनन पहले कर 
चुके हूँ, इनके सानाजिक जीवन के केद्ध मन्टिर और सृठझ नहीं थे। इनका 
प्रवान पुरुष पुरोहित ने होकर दलपति या जाति का नेता होता थ। । 
आत्म-रक्षा के अस्त्रों को छोड़कर इनके पास अयदी कहलानेबाली अन्य 
तीज नहीं होती थी। काकी अश्चन्यणु आदि सब कुछ का जालिक दलपति 
डी होता था। उनके समाज में थामिक अथवा राजकीप्र विभाग नहीं थ, 
बल्कि उतमे कुलीक। और जभिजातवर्ग होते थे । अत्यन्त प्राचीन काल 
से ही कुछ वर्ग विभिष्ट और नेतृत्व करने के योग्य सम|में; जाते थे । 

इनका सामाजिक जीवन नेताओं के याहँरुश्य जीवन में ही केद्रीभूत 
रहता था। ये लोग भोजादिं में वड़े चाव से भाग लेने थे और चाग्णों 
का गान सुनकर अपना मनोरंजन करते थे। खेतों-खलिहानों मे ये लोग 
बाद-विवाद आदि मे भी भाग छेते थे। दलपति एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति 
सपत्नीक मब्य्यो पर सोते थे तथा साधारण छोग जहाँ-तहाँ पड़े रहते 
थे। शराब की तरह के पेत्र तब भी होते थे और ये छोंग प्रचुर मात्रा मं 
उसका उपयोग भी करते थे। 

पहुले ये लोग लेखन-कला से अनभिज्ञ थे। अतएवं बारण लोग बे 
बडे वीरे और महापुरुषों का यशगात किया करते थे, और यही उनका 
काव्य, साहित्य, संगीत सब कुछ था। कहा जाता है कि इसी कारण इनकी 
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बोली कालाल्वर में श्रुति-मधुर हो गई और भावज्यजता का साधन वन 
गई। इनके इतिहास और इनकी दल्तकथायें इसी प्रकार विकसित होकर 
साथा एवं वेद आदि के रूप में परिणन' हो गई । 

मैसोपोटामिया और नीरू नदी की मुख्य सम्यताओं के चरम 
उत्कर्ष के दिनों में इस खानावदोओं की सख्य बड़ती जा रही थी। ई० 
पू० २००० से १००० के बीच में ये लोग संसार की सौर-पापाणी जातियों 
को सर्वत्र तहस-नहूस कर रहे थे। पश्चिम की ओर इनकी बाड़ दी तरज्ी 
झा गई। ब्रिटेन और आयलेड में एक दल पहुँचा, जो काँसे के शस्त्रों का 
उपयोग करता थ।। इन्होने वहाँ के प्राचीव अधिवासियों को, जिन्होंने 
पत्थरों के विशाल स्मारक स्तम्भ बनवादे थे, तह़स-नहस कर डाछा और 
अपने अधीन कर लिया । यह उपजाति आज इसिहास में गौएडेलिक- 
कब्टस के न्गम से प्रत्तिद्ध है। जिठेत में इनकी एक दूसरो व्यद्व पहुँची, 
जो छोहे के अस्चो से सज्जित थी। ये लोग ब्रियानिक कैल्दस के नाम से 
जाने जाते हें। इन्हीं के जातीय दक्षिण की ओर स्पेत में अक्सर हो 
ज़हें थे और इटैलियव नामक दुसरे कैल्टिक इडेडी प्रायद्वीप के घने जह्ललों 
में अपना भार्ग बताते जा रहे थे। हल्हें हर जगह विजय ही वो मिलती न 
शी फिर भी ये इतिहास के पक्षों पर अपदा अमर स्थान बनाने में 
तत्पर थे । 

दूसरे छोर पर इनकी अन्य उपजातियाँ इसी प्रकार दक्षिण की और 
आगे बढ़ रही थीं । ई० पु० १००० से भी बहता पहले सस्क्ृत-भाषा- 
भाषी जातियाँ पदिचिम के पर्बतीथ मार्गों की राहु भारत में आ पहुँची थी। 
उतके अतिरिकव, अन्य आर्वे-जानिर्ण मध्य-एजिया की पर्बते-मालाओं 
पर फैल गईं। पू्ठो हकिस्तात की सो लेन, गौरदवाली ओर मंगोल« 
भाषा-भषी जातियाँ उन्हीं की सत्तान हेँ। 

कैल्यियन ओर काले सागर के बीच की हिलि जाति ई० पू० १००० से 
भी पहले क_्षमीनियन छोगो में घछ-मिक्कर जाये बन चुकी थी। ऐसपीरिया 
और वैबिडनवालों को भी इत बलिध्ठ और वर्जर लोगो के आगमन की 
सूचना मिल चुकी थी। इत नवागन्तुक आक्रमणकारियों में सीथियन 
मेंद और पारसी उपजातियां प्रमुख हे । 


पड पृथ्वी का इतिहास 


परन्तु सकक्‍से बड़ा आखधात प्राचीत संसार की सभ्यता को पहुँचा 
बाकन प्रायद्वीप की राह होनेवाले आर्य-आक्रमणों से ही । भार्यो की 
उपजातियाँ बहुत दिनों पहले से एलिया माइतर में प्रवेश कर रही थी। 
इनमें क्रम से फ़िजियन, ईओलिक, आयोनिक और डोगियन नामक 
यूनानी आरयों की उपजातियाँ एक-एक करके आईं । ई० पु० १००० तर 
इत नवागन्सुकों ने आस-पाप्त के भू-भागों से ईजियन सभ्यता के चिह्नू तक 
मिटा डाले थे। माइसिती, तिरियन और नोसस जैसे समृद्धिशाली नगरो 
की स्मृति भी लछुल्तप्राय हो गई, और इन्होंने अपने नये नगर जआावाद 
किये, अपनी नई सभ्यता स्थापित की । 

जिस समथ ऐसीरिया के शासक बैबिलत, सीरिया और मिस्र से जीवन- 
भरण के युद्ध में तल्‍लीन थे उस समय अपनी सभ्यता का मूतन प्रकाश लेकर 
ये आर्य-जातियाँ इटली, ग्रीस और उत्तरी फ़ारस से अपना उन्नत स्थाव 
बना रही थीं। सेमेटिक और मिश्र की जातियों के विचारों, उनकी 
सभ्यता-संस्क्तति' और उसकी कार्य-प्रण/छी से इस आर्यो का संघर्ष अनेक 
वर्षों तक चला किया। सच तो यह है कि मानवता के इतिहास में उक्त 
संघर्ष कभी बन्द नहीं हुआ और आज भी जारी है। 


पेद लोग ओर दारा का साम्राज्य 


ऐसीरिया और बैक्लिनवाकों के निरदर पारस्परिक बुद्ध की बात 
हम पहले वनला चुके है। हम यह भी कतला चुके हे कि वेबिलन ऐसीरियनो 
द्वारा बिजित भी हुआ था, फिर भी वह जन-संख्या और महत्व के 
कविच्यर से ऐसीरिया की राजधानी निन्नेव की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ा« 
चढ़ा नगर था। ऐसीरिया का यह नवीन साम्राज्य उसके प्रतापी सम्नाद 
सारगन हितीय की मृत्यु के वाद लगभग डेढ सौ वर्ष तकः चलता रहा 
और बेनिपाल नामक सम्नाट्‌ के समय तक मिश्र देश के कुछ हिस्सों तक 
ब्स्तुत हो गया था | किंत्तु असुरो की यह प्रधानता और उनका यह 
सामरिक प्रताप ई० पूृ० सातवी शताब्दी के बीच तक पतनोन्‍्मुख हो चला । 
यहाँ तक कि मिस्र के राजा फैराओं सैमिटिकस प्रथम के नेतृत्व में असुरो 
को मिस्र से निकाल भगाया गया । न केवल इतना ही बल्कि मिल देशवालो 
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ने निकी हिलीय' के राज्य-काल में सीरिया को भी, जो तंत्र असुरों के 
साज्राज्य का एक अग था, जीतने की चेप्टा की। अमुर इसका प्रतिरोब 
नहीं कर सके, क्योंकि उधर मैसोपोटामिया के दक्षिण-पूर्वीय दिशा से 
कैलिडियन' नामक अरबों ने मेद और परारसी नामक आर्यों की सहायता 
से अयुरों की राजधानी मिन्नेव पर प्रवकू आक्रमण कर रखेंखा था । 
ई० पृ० ६७६ में राजधानी का पतन भी हो गया। 
इस प्रकार पराजित और आकान्त होने से ऐसीरियन साम्राज्य 
के टुकड़े-टुकडे हो गये । उत्तर की ओर सायाज़ारेस की अधीनता में एक 
विशाल भू-भाव पर मेद-साम्राज्य' संघठित हो उठा। असुरों की प्राचीन 
राजधानी निन्नेव मी इसमे शामिल थी, यद्यपि भेद-साआ्राज्य 
की राजवानी बतने का सोभाग्य प्राप्त हुआ एकवबताना' नामक एक 
दूसरे ही मगर को। पहद़िसों का कहना है कि मेद-सा म्राज्य पूर्व की ओर 
भारत के सीमाल तक फैछा हुआ था। इस नवीन साम्राज्य के दक्षिण 
में वैक्लिन को केतदच बनाकर कैडजिडयनों से हिलीय बेबिकत साम्राज्य 
की रचना कर डाली। इस साम्राज्य का वैभव नैबुकैबनेज़र महान्‌ के 
शासन-काल में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच गया था। इस प्रतादी सम्राट 
का वर्णन बाइथिल में भी आया हें ! बैह्विलन के इतिहास में यह अन्तिम 
और सर्वाधिक महान बुग कहलाता है । कुछ द्वितों तक सेद-साम्राज्य 
और वैविछन के इस द्वितीय साम्राज्य में खूब मैत्री-भाव रहा, यहाँ तक 
कि सम्राट नैवुकेडनेज़र की पूत्री का विवाह भी सम्राट साथाज्ञेरस 
के साथ हों गया । इस सैत्री के फल-स्वरूप द्वितीय बैबिलन साम्राज्य 
ई० पू७ ६०६ से ई० पू० ५३९ तक निश्चिन्त होकर फूलता-फ़लता रहा । 
और इस छुद्र जबधि में ही वैविलन में न केबल प्रचुर भान्ति और सुख 
का ही प्रसार हुआ, बरन्‌ विद्या, शिल्प और वाणिज्य में भी उसका स्थान 
संसार में अत्यन्त ऊँचा हो गया । 
इस बीच मिख्र के सम्राद त्िकों द्वितीय को सुअवसर मिला 
हुआ था और वह सीरिया को पददल्लित करता हुआ बहुत दूर तक आगे 
बढ आया था | ई० पू० ६०८ में उसने जुद्य के राजा को युद्ध में हयकर 
मार डाला | इन विजय अभियानों से प्रोत्साहित होकर उसने युफ्रेटीज़ 
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तदी की ओर रुख किया, किन्तु उसकी आज्ञा के विपरीत पतनोच्मुख 
ऐसीरियनो के सस्‍्थात पर उसका सामता करने के लिए अभ्युवयधील एव 
तव-्योबन-पूर्ण प्रबल वैश्विलन साम्राज्य की अक्षौहिणी उमड़ पड़ी । 
फल यहु हुआ कि कैल्डियनों ने मित्र सम्राद्‌ को गहरी हार दी और बेव्लित 
साम्राज्य की सीमा मिस्र तक विस्तृत हो गई। 

किन्तु कैल्डियन साम्राज्य का सौसाग्य-सूर्य बहुत दिनों तक तप 
नही सका। अन्तिम सम्राद नवोनिदल को, यद्यपि वह बड़ा ही साहित्य- 
प्रेमी एवं विद्यानुरागी था, पुरीहितों के पहयस्त्र का शिकार होना पडा 
और उसके साथ ही उक्त वंग के ज्ाम्राज्य का सूर्य भी अस्त हो गया। 
जव' नवीनिदस ने अपने सा|ञ्राज्य में फूट और कलह के लक्षण देखे तब 
उसने सभी प्रकार के लोगों को संतुष्ट करने के विचार से बैधिलन में 
विभिन्न प्रकार के देवताओं की मूरतियाँ गाकर उन्हें मन्दिरों मे प्रति- 
ष्ठित करा दिया। आगे चलकर रोमन लोगों ने भी इस उपाय को अप- 
नाथा और उन्हें इसमे सफलता मिली; किन्तु नवोनिदस को अपने प्रयत्त 
में असफलता ही प्राप्त हुई । 

बैब्िलिन के प्रमुख देवता बेलमरदक' के प्रव्ल पुरोहितवर्ग से फैलता 
हुआ असंतोप एक दिन अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया और बे सम्राद्‌ 
को पद-च्युत करने का अवसर छुँड़ने छगे। उन्हें अवसर भी शीघ्र ही 
प्राप्त हो गया । निकटवर्तों और एक समय के मित्र भेद-साम्राज्य का 
शासक साहरस अपनी विजयाकाश्षाओं के लिए प्रसिद्ध हो रहा था। 
इस साहसी झासक ने छीडिया के पराक्रमी राजा क्रीसस को युद्ध मे 
हराया था ! प्ुरोहित-बर्ग की दृष्टि उस पर पड़ी और बैकिकन पर 
आक्रमग करके वहाँ का भी सम्राठ-पद प्रहण करने का निमन्‍्जण उसे दे 
दिया गया। उसे तो ऐसे अवसरों की खोज ही थी, फलत: उसने अविलरूम्ब 
बैक्लिन पर धावा बोल दिया । नगरआचीर के बाहर भयंकर युद्ध प्राशभ 
हो गया, पर थोड़ी ही देर बाद देश-द्रोही और घदयस्तकारी पुरोहित- 
वर्ग की धूर्तेताओ और द्रोह के फलस्वरूप अकस्मात्‌ नगर के द्वार खुछ पड़े 
और झत्रु दक के सैनिक बिना लड़े-भिड़े ही तगर में प्रवेश पा गये। 
नवथोनिदस चन्‍्दीगृह में डाछू दिया गया, उसका पुत्र वैलशजर मार डाला 


चौथा प्रकरण घ्छ 


झुया भऔरइस तरह बैबिलन के ड्वितीय साज्राज्य का ई० पु०५ ५३८ में अन्त 
हो गया। कैल्डियन सांम्राज्ए का अस्तित्व मिट गया और वह सेद 
साम्राज्य का एक अद्भ मात्र चनकर रह गया। 

ईसाइयो के धर्म-ग्रस्थय दराइदिल में भी इस घटता का विवर्ण एक 
विचित्र रूप में आया हैं। उसमे लिखा है कि जिस समय बैविलन पर 
आक्रमण हुआ उस समय सम्नाद नवोनिदस का पुत्र बेछगजर अपने राग- 
रण में व्यस्त था, तभी अकस्मात्‌ किन्‍्ही अदृश्य हाथो ने सामते की दीवार 
पर कुछ निरर्थक से वाक्य लिख दिये, जिसकी व्याख्या उैमम्बर दानियाल 
ने इस प्रकार की-- तुम्हारे राज्य के दिन पूरे हो गये और नुस्हारा 
राज्य मेद और पा स्‍सी जातियो को दे दिया गया। 

मेद-साम्राज्य के विस्तार की प्रगति देशिलन पर आशनिपत्प स्थापित 
हों जाने ही से समाप्त नहीं हो गई। वेक्लिन के विजेता मेद-सन्राट्‌ 
साइस्स के पूत्र कैस्व्सिस से साम्राज्य-विस्वार की नीति जारी रक्‍्खी 
आर उसने मिस्र को भी अपने अधीन कर लिया । बाद में कैम्बिसस 
विक्षिप्त-सा हो गया ओर उनकी अकाछ मृत्यु हो गई । 

साइरस और कैम्बिसस की अमूनपूर्व सफहताओं और एके 
अपर्याप्त साथतनों को दृष्टि में रबते हुए यह तिरच्रय ही मानना 
पड़ेगा कि वे हर बर्थ में महान्‌ थे। कहा जाता हैं कि घिकन्दर से पूर्व, 


रूगंभग उसके साम्राज्य के बराबर ही प्रथम दिग्विजयी सांम्राज्य स्थापत « 


करने में साइट्स को महान्‌ सफलता प्राप्त हुई थी। साइरस के सबसे 
कड़े गुण उसकी सहृद्यता और मानवीय भाव बतलावे जाते हैं। उसने 
विजितों पर बदले अघवा प्रतिशोध की भावना से कभी भी अत्याचार, 
अनायार सही किये। इस तरह वह अपने समय और अपने राष्ट्र की 
भावनाओं से वहुत' आगे बढ़ा हुआ था; और यह सब कुछ न केवल एक 
व्यक्ति के रूप में ही, वल्कि एक राजपुरुष के रूप में भी। 

कैम्बिसस के जीवनकाल में, ई० पू० ५२० के मार्च मास में, गामटा 
नामक एक व्यक्ति ने, जो सम्नाद के घरेलू प्रवन्ध की देख-रेख करता था, 
विद्रोह का झंडा खड़ा किया। कुछ पश्ोपेश के बाद पारसियों और मेदों 
ने उसे सम्राट्‌ भी स्वीकार कर लिया । और अत्ल में कम्बियस की 


न कस अब्यत अप्र-8+ «कट वपममतप7-- ब्रापासरमण-+ पल रका+८+ 0 कक 


प्ट पथ्वी का इतिहास 


मृत्यु के बाद वह सारे साम्राज्य-द्वारा प्रथात भासक और सब्जाद भाव 
लिया गया; क्योकि उसने कैम्दिसस का भाई बाडियस होंगे का दादा 
किया था, जिससे उसकी हरूप-रेखा एकदस मिलती हुई-सी थी। 
लेकिन यह घोखा-बड़ी अधिक दिनों तक नही चल सकी। पवन के अनू- 
सार मुकुट और सिद्यासन के साथ-साथ कैम्बिसस का हरम' भी उसे उत्तरा- 
घिकार में प्राप्त हुआ था। वहीं से पर्दाक्षाश हुआ कि वह वंचक है, यद्यपि 
हरम पर इतनी सख्ती उसने बरतता शुक्ू की थी कि स्तियों को आएस से 
मिलते-जुलने की भी मताही थी, बाहर आने-जतने की तो बात ही जरम है । 
अन्त में साइरस के प्रधान सलाहकार हस्तास्पेस के पत्र, इतिहास- 
प्रसिद्ध ठारा था दारामबहुध ने, जो सम्राट का निकट सम्बन्धी होने का 
दावा करता था, अन्य छः पारणी सरदारों के साथ मिलकर उक्त वंचक 
की हत्या कर डाली | कहां जाता है. कि इसके बाद सिद्दासनारूद् होते 
के लिए उक्त सातों व्यक्तियों में यह बात ते पाई कि जिसका घोड़ा सूर्मो- 
दय के समय सबसे पहले हिवहिनायेगा वह राज्य का अधिकारी होगा, और 
अपने लछगाम-संच्रालन के खास कौशल से दारा ने राजसुकुट प्राप्त कर 
किया एवं एक सुविस्तृत साम्राज्य का कर्ता-धर्ता और विवाता बन बैठा । 
पुरातन सभ्यता के गह में दारा (अथन) का वह पारती साम्राज्य 
उस सभी साम्राज्यों से अधिक विस्तृत था, जो तब तक आये-आनियों 
द्वारा स्थापिन हुए थे। कहा जाता है कि समूचा एजशिय्ग माइनर, सीरिया, 
ऐसीरिया और वैक्िलन के प्रात्रीद साम्राज्य मित्र, काकंगस और कैसिपयत 
के तिकटवर्ती प्रदेश-मेद, फ़्रारस ओर यहाँ तक कि सिन्बु वदी प्येत्त 
भारत आदि सभी देश उसके साम्राज्य के अन्तर्गत थे । 
अब भूकि मानवता यथेष्ट विकसित हो चूक्ती थी अतः पहले को तरह 
गवहे, बैल और रेगिस्तानी कट ही केवछ ग्रातायात और विजय-अभियाव 
के साधत नहीं रह गये थे। राजपथ बन चुके थे। घोड़े, घुड़सवारों 
और रथों आदि के उपयोग के उन्नत ढंग लोग जान गये थे। इन्हीं कारणों 
से एक इतने बड़े साम्राज्य की एकात्त स्थापना सम्भव हो स्की। इस 
बुह़त साम्राज्य की रक्षा और उस्तके स्थायित्व के लिए इसके संस्थापकों दें 
जाल की तरह साम्राज्य भर में राजपथ अताकर फैला दिये थे। राजाजाओं 


चौथा प्रकरण घर 


के एक स्थान से दूसरे स्थानों पर ले जाने आदि के सुगम.तरीके भी इत छोगों 
में बना लिये भरे ) चौकियाँ (205$3॥ बनी थी, जहाँ इन राजाज्ञाओं को ले 
जनेवाडे राज-कर्मचारियों के रचों के घोड़े वकल जाते थे, ताकि उनकी 
बात्रा का कम ने टूठे और समव भी कम छगे । इसके अतिरिक्त कक हुए धातु 
के मिद्रको का इस्तेमाल भी उस समय तक शुरू हो गया था जिससे व्यापार 
और पारस्वरिक विमिसय आदि मे काफ़ी शुगमता पैदा हो गई थी । 

क्षत्र साम्राज्य को राजबानी भी बैबिद्वन में नही रह गई थी, बद्मपि 
बैधिलनत नव भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण नगर था; पर उसकी गति हासोन्‍्मुखी 
ही चली थी। नये-तगें तगरो का उद्भव हो रहा था, जिनमें प्रमुख श्रे--- 
परनिमोलछिस, सु, एकवैनाना आदि। इनमें राजबाती होते का 
सौभारथ सूखा को जाप्त था! प्राचीन मिन्नेव भूमिसात॑ ही रहा था। 

इतने विशाल साम्राज्य के सस्यापक औरश सलक्षक होने के कारण 
दारा को कई बिद्रोटों का भी सामना करना पड़ा; पर उसे विद्वोडियों 
का दमन करने में कही भी असफलता नहीं मिछी। उसके सिर में जाकर 
सील नदी की सहन को स्वेज की खड़ी तक प्रा कराया और काप्टास 
से छाल सागर हक की सड़क फिर खुलवा दी। 

अन्त में ई० पू० ४ट५ मे->अपने आसन-कार के छत्तीमवे वर्ष मैं--- 

उमकी मृत्यु हो गई; जब कि बह ग्रीस पर आक्रमण करने के लिए क़ृरीब- 
क़रीब पूरी तैयारी कर चुका था! 





पाँचवाँ प्रकरण 
यहूदियों का ग्राचीन इतिहास 


विश्व के इतिहास में यहुदियों का भो एक विजित्र स्थान हैे। यह जानि 
पैमिटिक जाति की ही एक शाखा थी जो ई० पू० १,००० से भी बहुत पहले 
जुबिया में बम गई थी। यद्यपि इपने अपने प्रारम्भिक जीवन में कोई 
उल्लेखनीय कार्य नही किया जिससे इसे महत्त्व प्रदाव किया जाय; किल्तू 
पहचात्‌कालीत इनिह्वास को इसये यशथ्रेष्ठ प्रभावित किया । आज इस जाति 
के बारे मे प्रसिद्ध हैं कि संसार में यह ऐसी जाति हे जिसकी सातू-भूमि 
अथवा अपना देश कोई नहों है। 

हिवू-वाइक्कि, जिसे ईसाई छोम 'ओन्‍ल्‍्ड-्टेस्टासेट' था प्राचौत इंजीछ 
कहते हे, इनका सर्दश्रेष्ठ प्राचीन साहित्य है; जिसमे इतिहास, धर्मशास्त्र, 
दर्शन आदि सभी कुछ हैं। इसका काल विद्वावों द्वारा ई० पू० चौथी और 
पाँचवी शताब्दी के बीच में कहीं अनुसित हुआ है। 

हम पहले चर्चा कर आये है कि ई० पू० ६०८ में जुडिया (अफ्रीका 
ओर एशिया के सथि-स्थक पर स्वेज के आस-पास का स्थात) का राजा 
जोज्ाया मिस्र के सम्राट निको द्वितीय का सामना करते हुए युद्ध में मारा 
भया था और इस प्रकार जुडिया मिस्र का करद राज्य बन गया था; किन्तु 
जब कीैल्डियन वंश्ीस बैब्लित सम्नाद नैबुकैडनाज़र महान्‌ ने निको को 
युद्ध में परास्त कर दिया तक उसने निको द्वारा विजित जुडिया को भी 
अपने अधीन करने का प्रयत्त किया। उसने अपने मनोनीत राजाओं की 
जुडिया में राज्याधिकार प्रदान करने की चेष्टा की, जिसमें उसे सफलता 
सहीं मिली। इस पर कद्ध होकर नैबृकैडनाजर ने यहुदियों की राजधानी 
जेरुंसलम में कत्ठल-आम करवाकर जाग लगवा दी और बचे-खुचे लोगो 
को वन्‍दी व्नाकर बैबिलन मँगवा छिया। 

६० 


पाचवा प्रकरण, पट 


इस प्रकार ये छोग छाचार होंकर वहुत दिनो तक बेक्लिन में ही रहते 
रहे | अनुमान छगाया जाता है. कि वही उन्होंने छिखवा-पड़ता सौखा 
भर सभ्यता का के ख गे बअहृग किया। यों तो सम्भव है, इवकी 'प्राचीन 
हजील' हमारी श्रुनियों और स्मृतियों की भाँति बहुत दियो से अस्तित्व में 
रही हो; पर लिखित रूप में संसार के सामने आने का अवसर सर्वप्रथम 
उसे बैबिकन में दी प्राप्त हुआ। बैसे भो इस ग्रस्थय की मणना ससार के 
प्राचीननम साहित्यों में है। 

बिजिन और पददर्लित होने के पूर्व अहदियों में एकता अथवा राष्ट्रीय 

नना का एकान्त अभाव था और वास्तव में जब ई० पु० ५३८ में साइर 
ने बैक्लिन पर आधिउत्य स्थापित किया और इन्हे जेए्सलम जाकर उसे फिर 
से आवाद करने की आजा दी तब ये पूर्णद, संयक्त और एक होकर वापस 
गये अपने राष्ट्र, साहित्य और राजनैतिक महत्व की चेतना से भरे हुए । 

इसके पूर्व का इनका इल्िहिन जानते के लिए हमे इसके भाचोीव 
इजील' का ही सहारा छेना पडता है । उक्त महान ग्रम्व के प्रारम्भ में 
वर्गित सपष्टिकेम दथा आइस आर हौब्वा की कहातो एवं मृसा-सैमसन 
आदि की कथा तो सुमेग्यि ओर बैकिडिन में प्राय सर्वत्र ही प्रचलित 
है जिससे बोध होता है कि समस्त सेंसिटिक जातियां इन कथाओं मे समान 
रूप से आस्था रखती थीं। किन्तु जहाँ से इन्नाहीम की कहानी प्रारम्भ 
होती है उसके आगे यहदी-जानि का अपना इनिहास प्रारम्भ होता हुआ 
प्रतीत' होता है 

इतिहास के भोषक पंडितों का अलमान है कि उक्दद इन्नाहीम सम्भवत: 
उस समय पैदा हुआ था जब कि वैक्लिन में हम्मूरवी शाचनारूहु था। 
किन बहुत दिनो सके मिख्र में निदान करने और अपने प्रसिद्ध पैगस्वर 
मूचा के नेतृत्व मे जड्ध़ से भटकते फिसने के बाद इब्राहीस के बंशजों 
से अरब की नम्भुति से केता पर आक्रमग' किया। समझता जाता है कि 
यह घटना ई० पु० १६०० से १६३०० के बीच की है और तब इन्नाहीम 
के वंशज संख्या में बढ़कर बारद्र कबीलों में बेंट गये थे! ध्यान रहेये 
सागे बाते अनमान ही के सहारे खड़ी है, इसका कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण 
आज तक नहीं पाया गया है 


६२ पथ्चा का इल्हास 


इसके बाद य्रढ्ढदियों ने अपेक्षाइत अधिक उर्वर भू-खंड की ओर 
कादम बढ़ाया और जुडा तथा इमराइल प्रभुति पर्वतीय भूसि पर अधिकार 
करके रहना शुरू किया। फिर भी उनकी दृष्टि सदा ही जुड़ा की परिचिम 
ओर सम्‌द्रतट की' शस्य-श्यामछा भूमि पर लगी रही, जिसे फ़िलिस्निया 
कहा जाता है। अनेक वर्ष तक उक्त मू-खंड पर अधिकार प्राप्त करने को 
निरच्तर चेष्ठा ये लोग करने रहे; पर उन्हे वार-बार प्रवल विरोधों का 
सामना करना पड़ा। इस प्रकार इत्राहीस के बज कई पीढ़ियों तक पर्वत- 
माछाओं एवं उपत्यकाओं में निवास करते हुए बहुत दिनो तक अत्यत्त 
महत्वहीन अवस्था मे नहे | इत कीच लोग बराबर फ़िलिस्तीनों और उनके 
सजातियों से छद्ञते-ऋगड़ते जीवन बिताने रहे । 

इनके जातीय शासल का जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ तक विद्वानों का 
मत है कि ई७ पू० १७०० से पड़के तक कवीलो और कुनवों के वृद्ध पुरुषो- 
द्वारा निर्वाचित परीहित न्‍्यायाधीक्ष ही इतका शासक होता था; छेक्कित 
उस समय के लगभग इन्होंने बुद्ध-भूमि में नेतृत्व करनेवाले साल 
नाभक एक व्यक्ति को राजा के पद पर जासीत कर दिझा । सम्मवल 
फिल्स्तीनवालों के साथ वार बार संघर्ष और सम्पर्क में आने के कारण 
ही उन्होंने राजा की उपयोगिता को समझा हो, किन्तु उक्त व्यक्त 
का राजोचित नेतृत्व कुछ विशेष छाभदायक बढ़ी सिद्ध हुआ। बह 
गिरूकोंआ पर्वत के युद्ध से फिलिस्तीनवाछों के हाथों मार डाल 
गया । 

सार की मृत्यु के खाद उप्तका लड़का दाऊद राज्य' का उत्तराधिकारी 
बनाया भमया। दाऊद अपने पिता की अपेक्षा कही अधिक सफल दासक 
एवं चतुर सचालक सिद्ध हुआ। यहुदी जाति के समस्त इतिहास में केवल 
दाऊद का गासन-काल ही ऐसा है जिसे अन्य जातियों की तुलना में ऐड्वर्म- 
मय कहा जा सकता है और सचमृच फिर उसके बाद इस जाति को कभी 
भी वैसे अच्छे दिय नहीं नसीब हुए। इस ऐेश्वर्य का प्रधान कारण यहें 
बंतलाया जाता है कि दाऊद ने टायर तामक फिनिश्चियन तगर के 
महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान्‌ राजा हिरम से मैत्री साध रक्‍्ली थी। चूँकि 
उस समय त्तक कालसागर से होनेवाल्ा फिनिशियनों का सारा व्यापार 


पाचवा प्रवनण डे 


आमतौर पर मित्र को राह होता था, जो तत्कालीन अव्यवस्था और अरा- 
जहूता के कारण तिरापद नहीं रह गया था अतः उक्त राजा यद्ूदियों के 
देश की पर्वतमाल्याओ के रास्ते छाल सागर तक पहुँचने के लिए अत्यन्त उत्सुक 
था। दाऊद से मित्रता पैदा कस्के उसने फ्रिचिशिश्न व्याण के छिए उन 
नुविधा प्राल कर की। इस मैत्री के फल-स्वरूप दाऊद कै पत्र एवं उत्तरा- 
घ्िक्रारी इतिहास-प्रसिद्ध राजा सोलोसन के राजस्वकाऊ में जेस्मलूम 
समद्धि और ऐव्वर्य के चरम शिखर पर था; क्योंकि वह नगर उत्तर और 
इक्षिण के सारे व्यापारिक उद्योगों ओर कार्यों का केन्द्र बन गया। ऐसा 
छुंदवर्य यहुदियों ने कभी नहीं देखा था। फिनिशिदन राजा हिरम की ही 
अध्यक्षता में जेरुसरूम में मनोरमस मन्दिरों और भव्य प्रासादों का सिर्माण 
हुआ। सोलोगव का ऐश्वर्य अपने देश वी सीझा से बाहर विदेशों तक 
में प्रख्यात हो उठा, यहाँ तक कि मिस्र के एक सम्राट ने उसके साथ अपनी 
पुत्री का विवाह भी कर दिया । सुझेनान नाम देकर सोलोमन के बारे 
में आज भी अनेक किवदस्तियाँ देश-विदेश में प्रचलित है। 

इलती समृद्धि और छेड्वर्थ का स्वोसी होते हए भी हमे बह सूछता 
न होगा कि सोलोधन सम्राद नहीं था, एक माइलिक राजा था और उसको 
मृत्यु के बाद ही उसकी ल्लणिक राज्य-शक्ति भी वष्टप्राय हो गई । सिल् 
के बाईसवे वश के प्रथम सम्राट ने जेठ्ललम को विजित करके उसकी 
घन-सम्पत्ति भी छूट दो। 

बाइबिल की गाया से स्पष्ट हैं कि सोलोमत ने जनता पर कर- 
बुद्धि करने, उनये अधिक से अधिक काम केसे और अपने एऐंड्वर्य क्य 
प्रदर्शन' करने में हो सारा जीवन कविता दिया। उसकी मुत्यु के बाद जेरुसलम 
का अखण्ड राज्य दो भागों मे विभकत हो गया थ)। उत्तरी भाग इंसराइछ 
के नाम से एक स्वतंत्र राज्य बन गया था और जेरुसलम केवल जुड़ा 
नामक प्रान्त की राजधानी मात्र रह गया था। फल यह हुआ कि यह जुड़ा 
और इतराइल के छोट-छोटे राज्य कभी ऐसीरिया, सीरिया और कभी 
उत्तरीय वैक्लित एक दक्षिणीय सिख-द्वारा बार-बार आक्ताल्त और पद- 
दलित होने रहे। इंद राज्यों का इतिहास इन्ही विपदाओं का एक क्मवद्ध 
विवरण-मात्र हे । 


अहे >अका, 6 रंजन अमन 


ट्र४ पथ का इतिहास 


ई० पुृ० ७२१ में इसराइल राज्य पर ऐसीरियावालों ने आक्रमण 
किया और वहाँ के निव्रासियों को बच्दी बना लिया ओर इस प्रक्षर 
इसराइले का अस्तित्व इलिहास के आगासी पुृष्ठों से मिट गया। इसी 
प्रकार लड़ते-ऋगड़ते कुछ दिव काटकर जुदा का राज्य भी ई० पू० ६०४ 
मे विनष्ठ हो गया। बेब्लिस, ऐपीरिया ओर मिल में गत शताब्दी में 
जो खुदाइयाँ हुई हे उनसे बाइक्लि में वणित्र एतत्सम्बत्धी अधिकाश 
गाथाओं की सचाई प्रकट हो गई है। 

यहूदी जाति के कुछ विशिष्ट गुणों को विकतित करने मे एक खास 
प्रकार के व्यक्षितयों का प्रधान हाथ रहा हुँ, जो पैगम्वर कहलाते थे। आगे 
हम इन्ही का विवरण दोगें। 


यहूदियों के विचार और उनके पेगम्बर 


यहुदियों के जातीय जीवन का प्राण है उनका वह धर्मग्रस्य, जिसे हमने 
उपर प्राचीन इजील' कहा हे। कहने को तो उक्त महाग्रन्य को यहुदियों 
ने रचा भा; पर उनके समूचे जातीय जीवन को उक्त ग्रन्थ ते ही रचा है। 
यो कभी जेहपलम इनका केन्द्र अवश्य था; पर वह ससार के अनन्त काल- 
व्यापी इतिहास में अत्यन्त नगष्य अवधि तक ही क्रायम रह कर अवीत 
के अन्धचकार में विलीन हो गया और यही हाल उनके राज का रहा । 
अतएब वास्तविकता यह है कि न उनका कोई केन्द्र रहा, ते कोई राजा 
और न कोई मन्दिर। इसी लिए हम यहुदी जाति को एक विचित्र जाति 
कहते है, क्योंकि किसी भी जाति के जीवन को क़ायम रखने के लिए उक्त 
आधार अत्यन्त अनिवार्य होने है, विज्लेघकर जातीय जीवन के सघटन की 
प्रायमिक अवस्थाओं में; किन्तु यह धब कुछ न होते हुए भी केवल कुछ 
लिखित बब्दों के आधार पर युगों से यह जाति अपना पृत्रक्‌ अस्तित्व 
कायम रखती जाई है । यहूदियों के इस महाग्रन्थ में, अन्य सैमिटिक 
जातियो से सर्वथा भिन्न, कुछ ऐसे उत्साहबर्द्धक एवं जीवनदायक सन्देश 
पाये जाते है जिनके बल पर गत पच्चीस शताब्दियों की रूम्बी अवधि 
में लगातार कष्ट सहन करके भी धहूदी अपता अस्तित्व अक्षुण्ण रख सके है, 
ससार की सभी जातियों से पृथक और निराला । 


पाचजा प्रकरण + द्प्‌ 


इलकी अट्ट एकता का कनुमान कैवेल उससे ही में लगाया जां 
सकता है कि ई० पृ७ ८०० में केकन ई०ए यु७ ३०० दऊ ही अवधि 
हैं आउंनभाषा-मापी बर्दर विजेताओं के दुर्शध जाक्ममों से जब सभों 
सैमिडिक जातियों के चिछ्त तक्ष निट जाने को अच्स्ता उत्पन्न ही गई 
तब गड्नी एक जाति थी जो सद्य को माँति संग्रक्त रही ओर अबनी प्राचीन 
ऋहड़ियों को दृड़ताएवंक पकड़े रही। 

फिय तो अपने पराभव के संमप्र अन्य कई सौमिटिक जातियों के 
लोम तथा उसके भआाषार-व्यवज्ञर, हजि-स्वभाव आदि से समानता रखने- 
बाले बहतेरे फ्रितिमियव लोग भी इस उत्साहव्क धर्म अवबा पथ की 
ओर आकपित दो आये। आयों द्वारा समानभाव से परद्दलिन इस सनी 
लोगों को इस एचच में साईचारे और पृत्छत्थान की क्षीण आदा दिखाई 
पड़ी हो दी कोई काइचर्य की बात नहीं है । कुछ हो दिनो बाद जब कि 
फ़िनिशियन' जाति संसार से सर्वया विलृप्स हो! गई तक उनके स्थानों 
प्र, न केवछ जेड्सकूम से; बल्कि सुदृर अफ्रीका स्पेत आदि में भी यहूर्द 
जाति जा उपत्थवित हुई । ध्यान देने की बाल हैं कि सख्या में अत्यत्य 
इस जाति ने इतने सुद्र-व्य वानी के होते हुए भी अयनी राष्ट्रीय चाहितिकता 
को नहीं ही जोधा! और इसका सारा क्षेय उक्त महाग्रत्य को ही प्राप्ल 

उक्त महाग्रत्थ के अनुसार यहुदियों को घामिक विश्वास सर्क्षप में 
इस प्रकार बतछाया जा सकता है कि उनका प्रधान विचार यहे है. कि 
ईश्वर एक अदृश्य और अत्यत्त दरम्थ घकिति हैं। इन जाति की बारणा 
थी कि बह शक्ति अत्यन्त स्यायकारी है और ससार का स्वामी भी वहीं 
ईदवर है । यहूदी लोग मनुप्यनिभ्ति मच्दिरों मे ईबर के अत्तित्व 
की मिथ्या कल्पना कहते थे। ये बाते महत्त्वपूर्ण इस दप्टि 
तक छगलग सभी जातियाँ देवताओं को झानकर 
पतिप्छित करदी थो और उनका यह थी जिछार था वि भच्दिरों के नप्ट 
होते ही देववाजों का भी बाज दो जाता है। यहेदियों ने इन्हें क्रम वे 
ओर प्रजारियों, बलिदातों तथा पूजा ये परे स्वर्गस्थ परनात्मा का 
विचार उक्कोते ससार के सामने उपस्थिद किया! 


इस सिलमिके में वह भी एक महत्त्वपूर्ण क्षात है, शिस पर ध्यान देगा 


पुर ७ प्‌ 








द््द् पृथ्वी का इतिहास 


आवश्यक हु कि यदूदिया का मानसिक सयठन न तो पुरोहिता और राज- 
पुरुषों के मस्तिष्क की उपज थी और न उन्होंने कभी इसके बारे मे 
सोचा ही था। इसके विपरीत इन सव कुछ का सम्पूर्ण श्रेय प्राप्त है एक 
प्रकार के विशिष्ट व्यक्तियों को, जिन्हे पैगम्बर कहा गया है। पहले तो 
इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं था; पर यहूदी जाति पर विपत्तियों के 
पहादइ जैसे-जैसे टूठते गये नैसे-तेसे इनका महत्त्व भी बढ़ता गया । 

बहुदियों के इतिहास में एक समय तो ऐसा जा यया था जक कि 
प्रसिद्ध सोलोमन के! शासन-काल में ऐसा प्रतीत होने लगा था कि अन्य 
छोटी-मोटी जातियो की तरह ही यहूदी जाति भी राजपुरुषों भौर मन्दिरो 
की प्रवानता तथा पुरोहितों की विद्वत्ता के रोज और छोलूप राजाओं के 
नेतृत्व में चलछनेबाली जाति बन जायगी। पर ऐसा होते-होते रुक गया। 
एक तो इस कारण कि बहू राज-दरवारों का गन्दा वात्तावरण थोड़े ही 
दिनो का मेहमान रहकर विदा हो गया और दूसरे इसलिए कि धीरे-घीरे 
पैंगम्बर' कहलानेवाले सत्व-शोधक व्यक्तियों का प्रभाव भी खूब बढ़ 
गया। 

पैगम्बरों का नाम हम एकाबिक बार छे चुके हैं। ये कौन थे, क्या 
करते थे और कैसे रहते थे, ये प्रश्न स्वभावतः ही उठ सकते है । 
सक्षेप में अव हम उन्हीं की बात कहेंगे । इनके सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण 
और विचित्र बात यह हैँ कि ये किसी वंद्विशेष में पैदा होनेवाले व्यक्ति 
नहीं होते थे । इनका जन्म विविध वर्णों एवं जातियों में हुआ था। न तो 
ये लोग किसी गुरु आदि से दीक्षा लेते थे और न अपने उपदेशों के प्रचार 
के लिए राज्य का आश्रय ही ढूँढ़ते थे। सीधे ये छोग सर्व-साधारण को 
सम्बोधित करके कहना प्रारम्भ कर देते थे--सचस्रसार के स्वामी 
ने मुस्छझे आदेश दिया है... .. । 

जैसा कि ऊपर कहा गया है, थे उपदेष्ठा सभी वर्मो मे पैदा होते थे ! 
उदाहरण के लिए पैशम्बर इज॒कियेल का जन्म हुआ था पुशेहित-वर्ग 
में और पैग्रम्बर अनूस का सडेरियें के धर मे। वे उस बात को बकरे के 
खाल के वस्त्र पहनकर विज्ञापित भी किया करते थे। अपने यहाँ के 
अख्यात मनीषी चाणक्य से इन पैशम्बरों की तुझता की जा सकती है, 


पाँचवा प्रकरण द्र्छ 


क्योकि ये लोग राजतीति और समाज-यसुधार के कार्यों में बड़ी दिलचस्पी 
हेते थे और जतता को विजेताओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्तेजता 
देते रहते 


देते रहते थे । राजाओं के पाषों और पुरोहिताही के आलस्य की #ीी 
ये 


लोग निस्सकृ्लीच निन्‍दा करते थे। 
इनके सम्बन्ध में सबसे मजे को बात तो यह है कि आधुनिक 
संसार के लाभवायक व्यवसायों में लगी हुई सम्पूर्ण पँजी के एक बहुत बड़े 
भाग के स्व्यमी यहुदी-पैजीयतियों के ये प्राचीन पैगम्बर आधुनिक समाज- 
दादियों की तरह जोषण की तिन्‍दा कर गये है । उनका कहता था-- धनी 
लोग निर्धनों की हृषड्डियाँ कुचछते हे, आमोद-पमोद-युक्‍्त विलासमत्र जीवन 
व्यतीत करनेदाले लोग जन-सांघारण की रोटियाँ छीन रहे हैं ।' यहाँ 
सक कि पैगम्वरों ढ्वारा निभित साहित्य को-उनके उपदेशों को---भो बाद में 
प्राच्ीत इंजील में शामिल हो गये---- पढ़ने पर हमे क्षोम और रोब के चिह्न 
स्थल-स्थरक पर सहज ही मिल सकते है। ऐसी चीजे भी उनसे से निकाली जा 
सकती हैं जिन्हें आज प्रचार-साहित्य कहकर लोग नाक-भो सिकोइले है । 
फिर भी इनका संसार के इतिहास में एक निराला स्थान हूँ। जादू- 
टीने की झूढ़ियों में अच्च-धद्धा के साथ जकड़ी हुई माववता को इद लोगो 
ने ही पहलेन-पहल नैतिक विवेचता-जक्ति का मंत्र देकर उसे प्रकाश 
प्रदान किया। इन्होंने, मन्दिरों और पुरोहितों, राजाओं और उतके 
राजकर्मचारियों, सबको तुच्छ बताने कर साहस प्रदर्शित किया और 
एक ईश्वर के स्थाय का गृणयान किया। न केवल इतना ही; बल्कि संसार 
मे एक सुख-बात्ति-सम्पन्न समाज-व्यवस्था अबवा रामराज्य का भी 
स्वप्न' उन्होंने देखा और उत्तके आगमन की भविष्यवाणी की । 


यूनानी या ग्रोक 


जैसा कि हम पहले कह आये हैँ, आरयों की कई शाखाये ई० पू० 
9००० से भी कई सौ वर्ष पूर्व ईजियन नगरों ओर द्वीपो मे जा बसी थी 
और प्राचीन ईजियन सभ्यता के घ्वंसावद्ञेष पर अपनी स्वतंत्र संस्कृति का 
निर्माण करने गी थी। स्वभावत, ही उनका तत्कालीन इतिहास छिपि 
की सीमा में नहीं आ सका है, क्योंकि लिखना उन्होंने बहुत सत्य के बाद 


ड्व्र्क् 


६८ पथ्को या दतिहास 


सीज्ा था। अविकांग आरयों की भाँति इस आयों के ग्रक्ष भी, जिम्हे 
इतिहास ने ग्रीक संज्ञा प्रदान की है, चारण अथवा माट हुआ करते 
जो उनकी यश-गाथाओ को अपनी गायन-परम्परा में जीवित रखते थे | 
जनएव एनिह्ामसिक प्रामाणिक सामग्री के अभाव में हमे उन चरणों के 
गायनों के आवार पर ही ग्रीकों के इतिहास का किला खड़ा करना है। 
बाद को वे गायन लिपिक्द्ध भी हो गये; जब कि ग्रीक लोग सभ्य होझर 
पढना-लिखनता जाम गये । 

इस सम्बन्ध में विद्वानों के बीच भयकर मतभेद है कि ग्रीकों के 
भ्ठाकाव्य ईछियंड और ओडेसी का रचायिता कौन था । पहले लोगों का 
विव्वास था कि उक्त दोनों महाकाव्यों को होमर' नामक किसी मद 
चारण मे रखा था, जो आज लगभग अमात्मक घोषित हो चुका है। 
इतिहास के पंडितों का मत हे कि ये प्रन्थ ई० १० ७ वी और ८ वी शताब्दी के 
बीच में लिपिबद्ध किये गये थे और निस्सन्‍्देह इनका अस्तित्व बहुत दिला 
पहले से था। इनसे से ईलिपड नामक ग्रन्थ से ग्रीक जातियों के एक 
सघ-दारा एशिया माइनर-स्थित द्राय मामक एक नगर के आक्राल्त 
एवं विजित होने और लूटे जाने का वर्णन किया गया है। दृसरे महाकाब्य 
ओडैसी में ऋषि-कल्प सेनापति ओडेसियस के द्राय की विजब-यात्रा 
से छौठते का विशद वर्णन हैं । 

अस्तु, हमारे रामायण और महाभारत की ही भाँति प्रीको के प्रामे- 
लिह्ासिक जीवन का विवरण जानने के लिए ये ही महाकाव्य इतिहास- 
शोधकों के सर्वश्षेप्ठ साधत है। इन महाकाव्यों से स्पष्ट हैँ कि उस समय 
ये यूनानी अथवा ग्रीक बर्बर अवस्था में ही थे, वे न नगरो का जान रखते 
थे, न छोहे का व्यवहार ही जानते थे। ऐसा अनुमान किया जाता हैं कि 
ये छोग सम्भवत: ईजियन नगरों के ध्वंगावशेयों के पास अपने सर्दारों के 
खेसों के चारो ओर छोटी-छोटी फ्रोपडियाँ छग्राकर रद्दा करते थे। इसी 
प्रकार धीरे-धीरे उनके गाँव कक्‍्से और गाँव उन्नति करके तगर बन गये। 
नगरों के रछार्थ इन्होने चतुद्दिक्‌ ग्राचीरे बनाई और पीछे नगरों में 
मनब्दिरों का निर्माण भी इन्होंने कर लिया, जैसा कि विजित ईजियन 
जातिवाले करते थे। क्रमशः ये छोग व्यापारी भी बन बठे और कुछ 
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पाँचयाँ प्रकरण प्र 


ही दिलों में इनकी स्म्यता और संस्कृति इतती प्रभावपर्ण हो गई कि सर्झ- 
सावारण पूर्वशमी ईजियन-सभ्यत्ा को भूछ-से गये  ई० पृ सातवी 
धवाब्दी आरम्भ दोते ही यूनान की घाड़ियों तथा अन्य निवट्स्थ दीपों 
में एड्स, स्पार्टा, कोरिन्ध, थीविस आदि यपभ्ाम्थों लगरों का निर्माण 
हो गया। यहाँलतक कि इटली. सिसली आदि स्थानों में इतके उपनिर्वेश 
भी स्थायिंद हो गये। 
ग्रीको से अपने इस नव-उत्वान-काक में जीवन की एक नई व्यवस्था 
गढ़ी तगर-राज्यों की, जो! सम्भवत, हसी कारण कार्याम्दिस हो सकी कि 
ग्रीस [इलान) और बृहतर ग्रीस दोनों ही प्राकृतिक रूए मे ही इस प्रकार 
विभाजित थे कि उक्त अजैज्ञानिक-आाल में बढ़ सारा प्रदेश एक सात्राज्य 
सही बन सक्‍ना था। इसके पूर्व हम अन्न देखने आये है कि किसी मो 
जाति की शवित जब बढी वद समलल जूख्ल ही के एक सिरे से दूसरे सिरे लक 
उसका साम्राम्य सघहित हो उठा; किस्त प्रीकों के देश में यह शमनल 
भूखंड की सुविधा न होते से दवके प्रत्येक नगर अपने इई-गिर्द के लघु 
क्षेद्रे को छेकर राज्य दना गये, जो आज तक इंचिहास में यूनातियों नें 
नियर्-राज्य' ( (४६ ४8६8७ ) के नाम से विख्याल हैं ! ऐसा 
प्रतीत होता है कि जिन भौगोलिक स्थितियों के कारण ये राज्य संयुक्त 
होकर साम्राज्य का रूप नहीं प्राप्त कर सके, उन्हों कारणों में इनका 
अछग-बलूग निजी विस्तार भी अधिक नही हो सका। इनमे का बह्रा से 
बड़ा राज्य भी एक जिले से छीटा होता घा। प्राय: व्यापारिक स्वार्थ आदि 
के कार्य इसमे पारम्परिक क्षणिक सँत्री तो स्थापित हो जाती थी, पर 
वह्लविक और स्थादी एकता का इनमे सदा ही अमाब रहा। समन 
है इसका कारण यह भी हो कि यूनानी छोन स्वर भी एक ही रकत अयवा 
बंध मे नही थे) उसके भी कई उपणाखायें थी, जैसे आश्रोनिक, इंथधोलियत, 
डंपरिक आदि। इत सत्रके होता हुए भी एक विशेष जातीया उत्सव का 
में हुआ. जिसके कारण इससे कुछ एकमूजरसा जाते 
लगी! यह उत्सत था चलप्वापिक खेड-अतियोधिता का, जिससे व केवल 
सारे ग्रीस के ही; हह्कि विदेशों के खिलाड़ी भी माम लेते थे । इसका केन्द्र 
बेवा--ऑलिम्पियाः का तबर, और उसी से विकले ओजलिगिपिक खेल 
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( 0फगरजंट क्या ) का नाम हम किसी भी प्रकार के 
केन्द्रीय खेल-प्रतियोगिता के छिए आज भी ग्रयोग में लाते है। यथ्यपि 
तक तक भी इसमें इतना आपसी सदभाव नहीं आ पाया थः कि इनके 
हुर समय के आपसी ऋगडे बन्द हो जायेँ; लेकिन इतनी सहिष्णुता और 
विचार ज़रूर आ गया था कि खेंल-प्रतियोगिता के दिनों मे ईमानदारी 
के साथ एक विराम-सन्धि (7'्या८८) की पाबन्दी ये छोग मानने छगे, 
जिसके फलस्वेरूप' प्रतियोगिता में दर्शक अथवा प्रतियोगी किसी की 
रूप में शामिल होनेवाले बेरोक-टोक, इच्छानुसार, जहाँ चाहें आ-जा 
सकते थे। घीरे-धीरे ये ही विचार पृष्ट होकर राष्ट्रीय भावना में पी 
परिणत' हो गये । 

इधर क्रमशः उक्त नगर-राज्यों की शक्ति और ऐश्वर्य भी खूब बढ़ 
गया। विलास की सामप्रियाँ धडल्ले के साथ उपयोग में आने लगी? 
सुन्दर वस्त्राभूषण, हाथी-दात की कंषियाँ, रसोईघर के छिए सोने आदि 
के पात्र व्यवहृत होने छगे। ई० पू० सातवीं और छठी शताब्दी में उनका 
व्यापार भी चरम उत्कर्ष पर पहुँच रहा था ! यूतानियों का सामाजिक 
जीवन प्राचीन सभ्य जातियों और ईजियन छोगो से यथेष्ट भिन्न था । 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यद्यपि इन लोगो ने ईजियनों की तकछ 
करके मन्दिरों का निर्माण किया, तथापि पुरोहितआही को बहीं स्थापित 
होने दिया। प्राचीन सेसिटिकों, ईजियनों आदि की भाँति राजकर्मचारियों 
से घिरे सुसंगठित राज-दरबार और राजा भी इनके यहाँ नहीं होते थे, 
यद्यपि कुछीन, विशिष्ट और नेता प्रकार के व्यक्ति अवश्य होते थे। कहने 
को तो कहा जात! है कि इतिहास में ये लोग (यूनानों) सर्वप्रथम प्रजातव- 
वादी थें; पर वास्तविकता यह है कि इनके संगठन को कुलीनों का अधि- 
नायकतंत्र कहना ही अधिक उपयुक्‍त' होगा। हाँ, यह अवध्य मानना 
पडेगा कि पहुके ईइबर या देवताओं के अंश समझे जानेवाले राजाओं के 
रढिंगत राजतंत्र को इन लोगो ने महत्व नही प्रदान किया। थ्द्यपि 
पह सही है कि पूर्ण जनतंत्र वहाँ नही था--जो जाज भी सोविय्ट भूमि 
को छोड़ संसार में अन्यत्र कहीं नहीं हे--फिर भी राजतंत्र की अपेक्षा 
अधिक विचार-स्वातंत्य तथा उदारता उनके संगठन में निश्चय ही थी । 


पाँचवा प्रवश्ण ९ 


ई० घृ० छठी शनाब्दी मानवता के इतिहास में अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण 
काल है, जिज्ञासा की अनन्त प्रगति में एक प्रमुख मील-स्तम्म-साा 
जसा कि हुम पहले बतला चुके हे यहुदियों के पैंगम्वर उन्हीं दिनों जीवन 
क्य नया सन्देश सुना रहे थे और ठीक तभी इस ओर, जब कि उनके 
पारस्परण्कि युद्धकलह कम हो ने, यूनानियों के मानसिक जीवन में भी 
एक ऋान्ति उपस्थित हो रही थी। पुरोहितों अथवा मानवोपरि राजाओं 
का जासत ने होने से, जिस प्रकार यूनानियों के वाह्य जीवन में यर्थेष्ट 
एवं स्वस्थ स्वाधीनता विकसित हो सकी थी, उसी प्रकार उनका मस्तिष्क 
भी उन्नति को ओर अग्नसर हो रहा था। ग्रीक तत्त्ववेत्ताओं की बातें 
अक्सर सुनने में आती हे, जिनके तत्त्व-जान आदि की बाते हम अगले 
प्रकरण में बतलायेंगे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार 
ज्ञान-विज्ञान की जिन्नासा में उन दिलों यहूदी पैगम्बेर और ग्रीक तत्त्वविद्‌ 
व्यस्त थे, उसी प्रकार इधर पूर्व में भारतीय और चौनी जिज्ञासू भी सत्य 
की ज्ीघ में जीवन खपा रहे थे । भारत के महात्मा बुछ तथा चीन के 
क्नफ्युक्ियस और ला-बो-त्सि उन्हीं दिनों अपने उपदेशों को स्वेसाधारण 
में फैला रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ससार में यर्वत्र ही मनुष्य 
पानसिक अज्ञानिति से प्रेरित होकर विश्व और जीवन की विभिन्न 
अज्ञेयताओं की उ्षेड़बुन में छूमगा हुआ था। 
पर यह सममभना भूल होगी कि ज्ञान-पिपासा के इस प्रदल युग में 
मनप्य की जक्ति-पिपासः मिट गई थी, क्योंकि उक्त मानसिक गवेषणाओं 
के साथ ही साथ उधर मेद और पारसी नामक साहसी जातियाँ विशाल 
साम्राज्यों की स्थापना में तत्मय थी । पारती चाम्रज्य के कर्णधारों-- 
साइरस, कैम्विसस और डैरियस (वारा) आदि का वर्णन हम पहले ही कर 
चुके है। दारा के अब्वारोही दूत, उस समय लगभग सारे ससार में राजा- 
आओ को लेकर निर्विष्त घमा करते थे। यद्यपि यह सही है कि युनानी लोग 
पास्ती-साज्नाज्य के अन्तर्गत नही थे; पर वे उस साम्राज्य से भय अवश्य 
खाते थे और एनदर्थ उसका सम्मान भी करते थे | पाइसियों का आधिपत्य 
अस्वीक्र करमनेंवाली एक और भी जाति उत्त दिनों थी जो मध्य-एशिया 
गैर दक्षिणी रूस में निवास करती थी और पारसी-साम्राज्य पर निरन्तर 


जिम भीम, जीन मन कक: पी. 
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छापे मारा करती थी। यह जाति थी सीशियद ; जो प्राचीन आरयों की हू 
एक शाखा थी। यद्यपि विशाल पारसी-साम्राज्य के सभी निवासी 
परसी नहीं थे;फिर भी दे फारनी को राज्य-भाषा स्वीकरकर, अपनी 
स्वतंत्र सत्ता को भूलकर, नैमित्तिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण साजाज्य 
के अपने बन गये थे। सारे वाणिज्य और अर्थ के सभी सावन पराभूत 
सैमिटिक जातियों के हाथ में ही थे; फिर भी वे रूर नहीं उठा 
सकते थे। 

ऐसी हालत में सीधियनों का उत्पात महान्‌ पारसी (जाति से मेद 
सम्राट डैरियस अयवा दारा के लिए असह्य हो उठा और उसने सीथियनों 
के दमन के लिए योरप की भूमि में प्रवेश किया। उसकी विपुर वाहिनी 
ने बासफोरस के जल-ग्रीव की राह क्लगेरिया पहुंचकर वावों-द्वासा 
डेल्यूब' नदी को पार किया और आगे बड़ी। पर इस रण-यात्रा में डेरियस 
की सेनाओं को बड़ी हानि उठानी पड़ी। अश्वारोही सीथियन जाति ने 
पारसियों का कभी भी खुलकर सामता नहीं किया; बल्कि उन्होने आज 
की प्रसिद्ध गूरिल्ला रण-नीति का व्यवहार किया। कभी पीछे से आक्रमण- 
कर किसी टुकड़ी को अस्त-व्यस्त कर दिया और कभी किसी फीज की रसद 
और हथियार आदि छीन लिये। सारांश यह कि दारा को कड़ा! लज्जित 
होकर वापस लौटना पड़ा । 

हम पहले क्तला आये है कि ग्रीक इन पारसियों के प्रच॒ण्ड प्रताप की 
बात सुनकर उनसे भय खाते थे, अतएवं उक्त अभियान मे मार्भस्थ प्रीक- 
नगरों को पारसी सेनाओं के किए पुलों और तावों का प्रबन्ध करना 
पड और डँन्यूब को पार करने में हर प्रकार की सहायता करनी पड़ी | 
और इस तरह जब प्रीकों ने पारसियों की वास्तविक जझक्ति का लबुमान 
आँखों देखकर लगा लिया तक उतका भय बहुत कुछ दूर हो गया । उन्त 
अभिभान से छौटते हुए पारसी सेनाओं के एक भाग ने थेस और मेसिडोनिया 
पर भी आधिपत्य जमा लिया था, इसके अतिरिक्त एशिया में स्थित ग्रीको 
पर पहले ही से पारसियों छा प्रभृत्व स्थापित था। 

किस्मू उक्त रण-यात्रा के १३ वर्ष बाद ही ई० पु० ४९४ में एशिया 
के यूनानी नगरों ने विद्रोह का कटा खड़ा कर दिया। योरप के यूतानियों 


छ 
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को भी अपने मजानियों के सहायतार्थ इस रूगयड़े में पड़ना पह । बार 
के क्रीध का ठिकाता ने रहा और उसने इत श्रीकों का सन कुचल देते का' 


सकापष करा छिया। फिलिशिग्रत जहाजी बेड की संद्ापता मे उससे 
ग्रीकों के सभी द्ीयी पर विजय प्रप्त' करा ली और अस्त में ई० पृ ४ 
से एथल्स पर प्रमव आक्रमण किया ! एक कहने बंद जबाओ बेड से 


5 । 
पारसी सताये एथेन्स के उत्तर में मेराचन नामक स्थान पर उतरी; पर 
एशेन्च को सुव्यवस्थित सेना के हाथ उन्हें गहरी हार जानी पडी । यहीं 
एक और दिलवस्थ वात का वर्णन' कर देवा उचित प्रनीत होना है । हम 
पहले ही कहे आये हूँ कि ग्रीक-नंगर-राज्यों थे परस्पर एकला एवं प्रेम 
का अभाव ही नहीं रहता था बल्कि उल्टे अधिकतर कलह और चिद्वेप 
भी रहता था। लेकिन ऐसी स्पिनि में भी थेल्पतालों ने अब अपने 
प्रबल प्रतिद्वन्दी स्पार्टो के दगर-राज्य को झ्ीजनागमी दूब-द्वार रादी- 
शल यह समात्ार भेजा कि एथल्स पर पारसियों का आक्रमण हा गया हूँ 
और पश्रीक जाति की आज़ादी खतरे में हे, तक सारा भेद-भाव भूलकर 
स्पार्टा की वाहिनी एथेस्स की सहायता को चल पड़ी, यद्यपि उनके पहुंचने 
के पूर्व ही पारसी आक्रमणकारी मार भगाये गये थे, और इस तरह सेहां- 
यता को आई हुई स्पार्दन सेना को मैदान से काम आगे सैनिकों के शब 
देखकर ही कोट जाना पड़ा। यह था ग्रोकों और पारा का पहला 
सुद्ध। 
इस पराजय का समाचार सुनने के थोड़े ही दिया वाद दारा की 
मृत्यु हो गई। उसका दत्तराश्रिकारी हुआ उसका सूत्र जरकसीज । 
उससे उक्त पराजय का मीशबण बदला फेने के विचार मे सैन्य-संगठन धारम्भ 
किया; बढ़ ज्यर वर्षो तक लगातार इस क्वाम में व्यस्त रहा। कहा जाता 
है कि इननी बड़ी विधाल सेना उसके पहले करी भी वही एकत्रित हुई 
थी. बेदंपि वह एक मेड्िया-अ वान-सा ही था! और अलद ई० पू० 
४८५ से इस किशांल सेला ओर एक विशद जग्री बड़े ने कूंच किया। 
उत्होंने नायो के पुलूछारा डॉर्डेनिडीज नारद जल-्प्रीव को पार किया 
और बूनान से प्रूस पड़े । स्पा्ट के खियोनिड्य वासक एक नतरपुंगव अपने 
४ ४०० सैनिकों के साथ जरकर्सीज़ की सेता का स्वागत करने के लिए 
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उतावले हो रहे थे, उन्हे कुछ वर्ष पूर्व मेराथन के मैदान में एथेन्स-द्वारा 
प्राप्त की गई विजय-कीति की कराबरी का जवदंस्त हौसला था। थर्मो- 
पी की तंग घादी में वह रुजु-सेता से जा भिड़ा और बहू तथा उसके सिपाही 
ऐसी वीरता से छड़े कि दुश्मनों के दाँत खट्टे हो गये, यद्यपि इस बुद्ध मे एक 
भरी यूनानी सैतिक जीवित नहीं बचा ! पर यह मूल्यवान्‌ बलिदान 
व्यर्थ जाता हुआ दृष्टिगोचर हुआ, क्योंकि एक पर एक ग्रीक नगरों ने 
आत्म-समपण करता झुरूे कर दिया। 

लेकिन एक चमत्कारपूर्ण ढंग पर एथेन्स ओर स्पार्टा ने श्रीको के अस्त 
होते प्रताप की रक्षा कर छी। एथेन्स के प्रसिद्ध नेता थेमिस्टोकिब्स की 
योजना के अनुसार पारसी बेड़े को एक छो८-से यूनानी बेड़े ने सैलाकिस 
की खाड़ी में विव्वंस कर डाछा। यह ऐसी पराजय थी जिससे स़िल्न और 
परेशान होकर ज़रकस्तीज़ अपनी आधी सेना के साथ अपनी राजवानी 
की ओर लौट पड़ा। जेंष पैदक सेना को साल भर बाद स्पार्टा और 
उसकी मित्र-सेनाओं ने नष्ट-अप्ट कर दिया। समुद्री जंगी बेड का जो 
कुछ अवशेष रह गया था यूनानियों ने उसका भी एशिया माइतर के 
माइकेल नामक स्थान पर अन्त कर दिया । 

इस पराजय के साथ ही पारसी-साम्राज्य का पराभव प्रारम्भ हो गया । 
माइकेल की हार के बाद ही बहुत-से उपद्रव उठ खड़े हुए और ई० पू० 
४६० से स्वयं जरकसीज की हत्या किसी आततायी से कर डाली। उधर 
भिस्र, सीरिया और मेद में मी विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी 
और इस प्रकार सुनियंत्रित पारसी-साम्राज्य' की सुख्त-शान्ति सदा के लिए 
अतीत के गर्भ में विलीन हो गई। 

अन्ततः सभी यूनानी नगर-राज्य स्वतंत्र हो गये और पारसी-साम्राज्य 
के आक्रमणों का भय समाप्त हो गया ! इसके साथ ही यूनानियों ने अपनी 
इतनी महंगी स्वत्तत्रता की रक्षा के छिए एक योजना बनाई। सभी नगर- 
राज्यों ने एथेन्स के नेतृत्व में आत्म-रक्षा के लिए अपना एक सच स्थापित 
कर डाल्य । आत्म-रक्षा के संयुक्त साधनों को मुहस्या करते में सभी 
राज्य समान रूप से अर्थ-व्यय करते थे। उक्त संघ में दो सौ से अधिव 
नगर सम्मिलित हो गये थे । 


पाँंचतों प्रकरण -.. खपू्‌ 


ग्रीक-संस्कृति और वेभद 


वाश्स की पराजय के ठाद के हेड सौ वर्ष यूवान के लिए अत्यन्त वैभ व- 
मय थे। यद्यपि इस समूची अवधि मे नेवत्व प्ले और अग्रणी होने के लिए 
सभी संगर-राज्यों मे एक अम्वस्थ प्रतियोगिता और होड चलती रही 
फिर भी मनध्य के इतिहास में तत्कालीन यनानी लोग एक पथ-अदर्शक 
के तुन्य ही सिद्ध हुए। उक्त प्रतियोनिता के फलस्वकृप ई० पू० ४दे१ 
से लेकर ई० पू० ४०४ तक चलनेवाले एथेन्स और न्यार्टा के युद्ध का 
इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। एथेन्स का नेतृत्व उन दिनो (ह७ पूए 
४६६ से ४०२८ तक) पैरिक्डीज़ नामक एक महापुरुष के द्वाथ में था 
पारसियो-द्वारा विनष्ट एथयेन्स नगर के पुदनिर्माण का श्रेय उनसे ही 
प्राप्त है. और आज जो सुन्दर मग्नावशेष उक्त नगर के हमें देखने को 
मिलने है वे भी इसी महानदेता-दारा निर्मित एथेन्स के चिह्न है। 
उसने ते केवल इन बाह्य निर्माणों से ही सल्तुप्ट होकर भौत साथे लिया, 
बल्कि हर प्रकार के ज्ञान-विज्ञान और कला-कौणल को भी उन्नत बनाने 
के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहा! उसके नेतृत्व में एदेन्स कलाकारों 
सिन्पियों, कवियों, नाटककारों, दार्शनिको, वैज्ञानिकों. ज्यौतिषियों 
आदि का केन्द्र हो रहा था। और यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से यूतौन--- 
तत्कालीन बूनाव---का पतन शीघ्र ही हो गया; पर एथेन्स के मानसिक 
जीवन को पैरिक्लीज ने जो नव-सन्देश और स्फूर्ति प्रदाव की थी, वह 
उसकी मृत्य और यूनान के पराभव के वाद भी बना 

यूनाव के उस स्वर्णयग में वहाँ अनेक ऐसे विचारवेक्ष तेज 7 पैदा हुए 
इनिहास जिनका साझ लेकर आऊ मभीं गब अनुभव करता है, मानवता 

ली नहीं समादी है। इनमें सुकरात, जअफ़लालुन (+[850०) और अरस्तू 
अत्यन्त प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि पेरिक्लीज से भी बहुत पहले से 
य॑नानियों में सार्वजनिक बाद-व्यिद की प्रथा प्रचलित थी, जो विकसित 
होकर आगे और भी महत्त्वपूर्ण बद गई । यहाँ तक कि सभी सार्वजनिक 
हित के कामों का फैसला जन-समाओं-दारा ही होने छगा और उन सभाओं 
के तर्क-वितर्क में भाग लेता शिक्षा और योग्यता का मान-दण्ड बेन गया 


उजक चर 


पृथ्वी का इतिहास 


यशवि वहाँ अधिकाण निस्सार तक ही सूतने को सिलते थे। इन वाद- 
विवादों में भाग छेने की योस्यटा प्रदाद करते के लिए रदाज्य-सभा- 
क्षर मान्य लिक्षकों का एक दल बन गया डिने ग्लोफ़ि|/ग्ट कहा जाना 
था । इसी यूथ में- एक व्यक्ति ऐसा जाविर्भूत हुआ जो जन-सभाओ 
में बड़ी चातृरी और यक्तिपूर्वकः सेफिस्टों और उनके शजिप्यों 
के तकों का विस्तक्रीच खण्डन कर देता था। धीरे-घीरे अच्य मेधादी युवक 
भी उसके व्यक्तित्व और यूक्ष्य तकंशली से प्रभावित होकर उसके साथ 
होने कछमे। इससे पुराने विज्ञारबालों में एक बेचेंदी और घबराइट-नी 
फल गई आर अन्त मे उसे ई० पू० ३९० मे जन-माधारण में अज्ञान्ति 
फैलाने का दोष ऊकगाकर प्राण-देग्ड दे दिया गया। लेकिन उसके प्राण- 
दण्ड से विचारों की अशात्ति कम नहीं हुईं और जनता में उसकी शिक्षा 
का प्रचार उसके शिष्यों-द्वारा बरावर होता रहा। 

सुकरात के अतुयायी युवकों से प्लेडो (अफलछातृत) का तास चिर॑- 
स्म्रणीय है। सुकरात की मृत्यु के बाद वहू दर्शत और राजनीतिवास्त्र 
की शिक्षा दिया करता था। भानव-इलिहास में बह पद्ला व्यक्ति है जिसने 
एक आदर्श मसानब-समाज की कहपता को और तत्कालीव समाज-व्यवस्था 
की हुके शब्दों में भर्नवा की। उसने रिपब्छिक' अर्थात्‌ जनतंत्र तामक 
एक॑ ग्रस्थ की रचवा की, जिसमे उससे कुलीनो-द्वारा शासित एक प्रकार 
के अधिनायकर्तत्र की कल्पनां की हैँ और वास्तव में आज जनतंतर 
शब्द को लेकर संसार में जो बौद्धिक हन्द्र चल रहा है उसका जनक 
अफ़लानतून का रिपक्लिक' ही डे । अफललुन का एक दूधरा अबूरो 
ग्रस्थ लॉ नामक सिलता है, जिसमे उसने एक आदर्श और सर्वागिपूर्ण 
व्यवस्था के लिए नियम-विधानों की योजना पेश की हैं। 

इसके दाद के यूनानी पंडितों में अफ़छातूम के प्रवान शिष्य अरस्तू का 
नाम सक्‍से अधिक उल्छेखनीय है। उसने अध्ययन को सावसिक कला- 
बाजी की मतह से खीचकर वास्तविकता की जमीन १२ छा लड़ा किया। 
बहू क्षपने साधियों और श्षिप्यों को वास्तविक बातों (तथ्यों) का संग्रह 
करने के लिए भेजा करता था । यदत्ञपि राजनीति-विजाब को दर्शन 
से अछुग करने का क्षेत्र अफ़ठादून को ही है। पर राजनीति को विज्ञान 


पचत्रः प्करयः के 


की श्लेणी में लाने के लिए बन्य्त ही जिम्मेदार हैं; और वह्ठ इसी लिए 
उक्त विज्ात का प्रवर्तक कहा जाता हैं। चिन्तन का आधार चूँकि उसने 
तख्यों को बनाया, अतः स्वभावतः उसे भौतिक को ऊँचा स्थान देना 
पढ़ा उसे लोग झोतिक बिज्ञान का पिलप् सम्भवत इसी कारण कहते 
है। उसकी विचारनद्धति ने तर्क-जास्त्र की भी खूब उन्नन अनाण। 
यह विचारक मेसिडोनिया ग्रास्स के एक नगर में पढा हुआ था, जहाँ के 
राजा के दरार में उसका पिला बेच्च था। मंसोडिनिया का प्रसिद्ध सम्नाद 
मिकन्दर महान्‌ तब युवक था। और अरस्तृ ने उसे पढ़ाया था । 

इनसे विचारकों ने संदिरों के अज्ञान-अंपकार में पलनेबाले जाद-टोगा 
और ब्यर्थ की विभीषिकाओं का अन्त कर दिया और स्वतंत्र विचागों की 
सष्टि की 
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डठा अकरए 
बुद्ध का जीवन और उपदेश 


जैसा कि हम एक स्थल पर कह आये हैं, जिस समय 
यहुदियों के पैगम्बर इसाया बैविऊन में अपनी दिव्यवाणी सुना रहे थे, 
ऐफिसस में बैठे हुए हेराक्लिटीज़॒ प्राकृतिक जगत्‌ के तत्त्वों का दाशनिक 
विवेचत कर रहे थे और जिस समय ' सुदृर-पूर्व भे भी एक विचार-कऋत्ति' की 
आँधी डोल रही थी, रगभग उसी समय हमारे देश भारतवर्ष मे 
एक महापुरुष अपनी शिक्षा से जन-साधारण के विचारों में एक भयानक 
उथल-पुथल पैदा कर रहे थे। उत्तका ताम हम सभी भगवान्‌ बुद्ध करके 
जानतें हैं । ई० पू० छठी शताब्दी निस्सन्देह मानवता के इतिहास 
में अध्वितीय और विकक्षण समय रहा होगा भारत का आरमिमिक इति- 
हास आज भी अन्धकार के गर्भ में छिपा हुआ हैं, फिर भी जो कुछ विद्वानों 
ने सतत परिश्रम से खोज निकाला है उससे काफ़ी प्रकाश पड़ा हें । 

पूर्व वणित आरचीन आर्यो का समाज और घर्म परिपक्व हो चला था । 
समाज में दो श्रेणियाँ मिखरकर प्रकट हो रही थी। शासन और सरदारी 
करनेवाले क्षत्रिय और मंत्र-बज्ञ आदि के अधिकारी ब्राह्मणों की 
उच्च क्षेणियाँ; और शेष समाज “विश: (जिससे वैइ्य बना हैँ और जिसका 
अर्थ हे साधारण ) और दास की तिम्न श्रेणी का था। धीरे-बीरे यज्ञो 
के कर्मे-काण्ड का आडम्बर खूब बढ़ गया, अतएंव जगल में रहनेवाले 
दार्शनिक मृनियों ने कर्म-काण्ड के विरुद्ध एक आन्दोलन छेड़ दिया 
जिसके फलस्वरूप उपमियदों की सृष्टि हुई। वास्तविक तथ्य की प्राप्ति 
के इच्छुक दाशेनिक चिल्तन की ओर भुकने छगें। फिर भी सर्व-साधारण 
की सतुष्टि सन हो सकी | उनकी पहुँच दार्शनिक ज्ञान तक न हो सकी । 
यज्ञों के कम-काण्ड अथवा जुइ-जन्तु-पूजा तक ही उनकी दोड़ सीमित 
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रहा , लागों मे सवभावत, एक असनाए दृष्टियोंचर हात लगा, मानों 
ज्ञान के किसी सरल मार्ग की प्राप्ति के लिए उत्तावले हो रहे थे । 

आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले श्रावस्ती (आवुनिक नाम सहेत- 
महेत) से साठ मील की दूरी पर रोहिणी नदी के प्चिरी किनारे कविल- 
वस्सु नामक नगर था। बहू नगर तब शग्म्यों के राष्ट्र-्यंध की राजधानी 
था। चुद्धोदव नामक एक बशस्वी व्यक्ति उन दिनों कपिलव्स्तु के राध्टू- 
पति थे। उनकी एक रानी महामाया ने भैंके जाने समय रास्ते से लुम्बिनी 
के सुन्दर बन में एक पुत्र को जन्म दिया। लुम्बिती को आज रुस्मिनदेई 
कहते हैं, जो बस्ती जिछे की चरम उत्तर सीसा पर नेपाल की तराई 
मे स्थित है। 

बयलक का नाम रक्‍्खा गया सिद्धार्थ! बचपन से ही चिस्तनदील 
उसकी प्रवृत्ति थी। छोटी-छोटी घटनायथे उसके हृदय पर अमिट प्रभाव 
छोड जाती थी। बृढ्पा, बीमारी और रूत्यु क्यों ! ये प्रन्‍्न यौवत में 
प्रवेश करते-करते उसके मस्तिष्क को सथने रूमे । आखिर इस 
जीवन का उपयोग ही क्या जिसमे इतनी लाच्यरियाँ भरी पड़ी हो? 
एक राजा है, एक भिखारी हूँ; एक स्वस्थ है, एक बीमार है ' और 
जीवन की इन कुझूपताओं को दूर करने का कोई साधन आदमी के हाथ 
में नही हैं? उसके विचारों में क्रान्ति की एक आँधी-मो उठ खड़ी हुई | 

पिता से राजकुमार की गति-विधि देखी और विवाह का वन्‍्चन 
लगाकर उसकी प्रवृत्तियों को राजसी जीवन के विलासों की. ओर 
फेर देने की कोशिश की। उसकी विचार-बारा की दिशा बदल देते 
के छिए लक्ष्मी की सारो शक्ति लगा दी गई । पर उसकी हंकायें 
प्रकल से अवलतर ही होती गई | सिद्धार्थे के छिए यह विचार ही अभझ है 
उठा कि मनृध्य यो ही परवणता में पैदा होता रहे और मरता-जीता रहे । 
अपर इन अन्देरइ्न्छ्को के फछस्वरूप उसके मन का विद्रोह एक दिन इतना 
प्रबल हो उठा कि वह अपनी सोई हुई पत्ती और स्वप्न-मग्न नवजात पुत्र 
को छोड़कर राजप्रासाद से रात को चुपनों ले तिकल गया। उसे 
निर्बाण-रोग, दरिद्रता और मृत्यु से छुटकारा--चाहिए, उसने निश्चय कर 
लिया कि वह उस्मी की खोज में अपने को खपा देगा ! 
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राजमहल से वाहर कदम रखने ही उसका मन और भी परेज्ञात होने 
कृगा। मदलों का बच्चन टटा तो सही; पर धश्यखिर वह कहाँ खोजे अपना 
अभीष्ट निर्वाण ? उसे याद आई प्राचीन तीर्थ-स्थानों की, और उसने 
बाजी, प्रथाग आदि की खाक छातननी शुरू कर दी | पर उसका 
विद्रोह और भी उमग्रत'र हो उठा, जन्म उसने देखा कि निर्वाण का भार्ग बताने 
का दावा लेकर खड़े देवस्थानों में बलि की होड़ चल रहीहे 
अनाचार का बाजार गर्म है । उसते देखा कि पुरोहितशाही के पूजा- 
पाठ आदि के पाखंडों में मानवता की सारी चिन्ता-शीलता अबन्दध 
हो गई है, श्रेणियों और जातियों का अस्तित्व मनुध्यता के लिए 
अभिनज्ाप बने गया है, पुरोहिल लछोग मिथ्या धारणाओं और 
आडम्बर का जार फैलाकर जनता के दिसाग पर शासन कर 
रहे है और मनुष्य को कल्याण का मार्य बतछाने की अपेक्षा राज्ये- 
शक्ति प्राप्त करते के ही षड्यस्त्रों में दिन-रात निमग्न है। इन सब 
सचाईयों की अनुभूति से उसे बड़ी निराशा हुई। 

धर्म-ध्वजियों की ऊँची दूकानो से दूर हटकर एकाच्त की भरण 
उसे लेनी पड़ी। वर्षो वह निर्जव बर्नो की खाक छावता फिरा। अन्त म 
एक दिन गया के समीप एक कट-वृक्ष के नीचे वह समाधिस्थ होकर 
बैठ गया । और जो वस्तु उसे वर्षो की तपस्या और अनेक कप्ट-सहच 
के उपरान्त भी नहीं प्राप्त हो सकी थी, वही इस समाधि के दिनों अक- 
स्मात्‌ उसे मिल गई। उसे प्रकाआ मिला, बोध हुआ। इस बुद्धत्व के 
प्राप्ति के साथ ही सिद्धार्थ वृद्ध वन गया और वह बढ का वृक्ष कहुछाया 
बोधि-बृक्ष । ् 

अब इस खोजी को ऐसे सहायकों और सहुकारियों की आवश्यकता 
हुई, जो उत्तकी खोज और उसके नवीन ज्ञाब को प्रहण करें और उन्हें 
स्व-साधारण में फैलायें। इसी समय उसे उन पाँच साथियों की याद आई 
जो उसका साथ इसलिए छोड गये थे कि उनका विश्वास व्यर्थ कप्द-सहन, 
उपवास, तप जादि के ढकोसलों पर से उठ भया था। बृद्धत्व प्राप्त 
करने पर जक वह घूमतेनचूमते इसिपत्तन ( ऋषिपत्तत ) या 
वर्तमान सारताथ के मुग-वन में पहुँचा तव जकस्मात्‌ उसके पुराने पॉचो 
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साथी मिल गये। गहलके उन्होंने बुद्ध की उपत्ेज्ञा ऋरतसी चाही और बार- 
बान उसके जान और बोब' के प्रति शंकाये करते नहैं; एर अन्न में उन्हें 
समावास बाप्य हो गधा और उन्होंने बुद्ध की सिल्षाये ग्रहण करती शुरू 
मर दी। 

परबुद्ध सच्यासी की धिक्षा थी--जिन्होंते संचार को त्याग छियां है 
उन्हे दो प्रवार की 'अति से चना चाहिए । एक हे खुख ओर विलासमंज 
जीवत में अति प्रबुत्ति, जो मनुष्य को नीचे गिरानंबाली होती है; 
दसरा है व्यर्थ के बलिदान और अनावश्यक कप्टो का जीवन, जो 
अत्यन्त ही उपेक्षगीय हैँ । सनन्‍्यासी ओर संसारी दोनो को एक मध्यप्त 
मार्ग से होकर चलता चाहिए जो ज्ञान, सम्बोधि और भनिवाण का 
म्र्ग है । वह भध्यस मार्च है अप्टास्लिक सन्मार्ग; अर्थात सम्बकू 
दृष्टि, मत्म डुव्प, सदृवचत, सदाचरण, साधुजीविकालूस्वन, आत्म-ययत्र, 
सदु-विचार और सच्चित्तन । 

उकल बिक्षा से आज भी यह जाहिर होता है कि मानवता के वे सारे 
दुख, जिनका निवारण करते की इच्छा छेकर राजकुमार निद्धार्थ सब्यासी, 
त्यागी और बुद्ध से थे, दूर नहीं हो सके है। फिर भी उनकी शिक्षाओं 
का एक जन्नदंस्त ऐतिहासिक महत्त्व और ऐविदड्रासिक रोल था। अपनी 
ज्िक्षाओं का प्रचार वह अपनी आयु के भेपष पैतालिस वर्षों में, कोशरू से 
विदर्भ और राजगृह तक घूम-बूमकर निरन्तर गति मे करते रहे । शिक्षाथियों 
और ज्ञान-पिपासुओों की भीड़ उसके इ्दे-गिर्दे जमा होने लगी। खबर 
विजली की तरह फैल गई कि एक नवीन सनन्‍्यासी समता का उपदेश करता 
है और कहता फ़िरता है कि जान प्राप्त करने का प्रत्येक प्राणी को समान 
अधिकार हैं। अभी लक मठ औरर राज्ण ने ज्ञान शाप्त करते का अधिझार 
एक वर्गविद्वेप तक ही सीमित कर रखा था, अतएव अभिजात्य-वर्ग 
के धाभिक ओर बौद्धिक एक तनन्‍त्र के विरुद्ध उठनेवाली विद्वोंद्ी 
बाणी पर सिस्‍्न वर्ग---' विज श्षेणी--के प्राणी आनन्द ने नाच उठे। 

इस नई आवाज को सुनकर पुरीहितो और मशाधोझं के क्रष की आग 
भड़क उठी। राजाओं मी भुकुटियाँ भी तन गई ओर इस विद्रोड़ी सत्यासी 
के मार्ग में रोडे बिछाये जाने लगे, तरह-तरह के षद्यन्त्रों की सृष्ठि- 
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होने लगी । किन्तु विरोधियों को सफकता नहीं मिली | पहले उपदेश और 
शिक्षा सस्कृत में ढी जातो थी, जिससे सर्वसाधारण बहुल ही कम लाभ 
उठा काने थे, बुद्ध ने अपनी शिक्षा का साध्यम बताया जतता की भाषा 
पाली को। अतएव इस धामिक अजातत के सामने एुकत॑त्र का पुराना 
फक्रिला जड़म॒ल से कॉप यया और सभी विरोधी एक-एक करके इस्त नवीन 
चर्म में दीक्षित हो गे । 

इस प्रकार रूगातार पेंतालिस वर्षों तक धर्मं-प्रचार कर चुकवे पर, 
एक दिन कुशीनगर (वर्तमान गोरखपुर जिले का कसथा' नामक कस्ता) 
की राहु मं पावा नाम के एक गाँव से ईए पु० पु५ में उस महान 
युगान्तरकारी जीवन का अन्त हों गया। 

अब तक उनके राखों अनुयायी वत च॒के थे। निर्वा्ण का समाचार 
धाकर चारों तरफ़ के राज्यों के दत आ उपस्थित हुए। बुद्ध का भस्पा- 
चह्ेषष आठ भागों में विभक्‍त किग्रा गया, और विभिन्न दाष्ट्र-दुतों को दे 
दिया गया। अपने-अपने राज्यों में के जाकर राष्ट्र-तों ने उस भस्मा- 
वशेष के ऊपर बड़े-कड्टे स्तस्भ बनवाये । अन्स में .निर्वाण के बाद ५०० 
अड़े भिक्ष राजमृह मे एकत्र हुए और उच्होंने सम्धिलछित रूप से 
अुद्ध के उपदेशों को गाया। 


सिकन्दर का साम्राज्य 


एथेन्स और स्पार्टी के दीर्घ काछव्यापी (ईं० पू० ४३१ से ४०४ तक) 
युद्ध-विग्रह से यूताद का विनाश हो रहा था। ऐेतिहासिकों ने उक्त युद्ध 
को पैलों पौनेशियन युद्ध के नाम से पुकारा है । इंसो समय उत्त राज्यों 
का एक क्षुद्र पड़ोसी, मैसेड्रोतियां कमंणः शक्तिशाली और अधिका- 
'घिक सभ्य होता जा रहा था । बूतानियाँ के छोठे नगर-राज्य नेतृत्व 
के किए परस्पर यूथ्वरत रहते थे, मह डुम पहले ही वतला चुके हैं। ईं० 
पू० ३७१ तक बूनान का नेतूर्व तिईन्द्रभाव से स्वापितः रहा, परन्तु 
उक्त वर्ष स्युक्ट्रा की रण-भूमि में थ्ैेव ने यूनान को पराजितकर अपना 
मेंतुत्त क्रायम किया। कहा जाता है कि स्पार्टव सेनिकों को पराजित 
कर सकने का एकमात्र कारण यह था कि शिवियनों के दी सेज्ञाओं इपेमि- 


छुठा प्रकरण टरे 


नोडास और प्रोलोपिडास ने एक नई यूद्धअगाली (फभैेक्षा 49०5४०७) 
का आविष्कार किया था । यह प्रणाठी थी आधुनिक बुद्धों में रोज ही 
कार्यान्वित होौदेवाले शाक टुप्सा (50०८८ ॥ए0095) के उपयोग, 
जिसमे भतन्नु के दाँगे-वॉय ये आकर अकस्मात्‌ पराइव-नागों पर हमला 
करके उन्हे लितर-विनर कर देते हैं 

उन्ही दिनों फिलिप नामक एक अत्यन्त मह्त्ताकाक्षी और योग्य व्यक्नि 
शिवियनों के महाँ बन्दक के तौर पर बन्दी था । उसने बिज्ियनों के सैनिक 
संगठन का अध्ययव किया और साय ही उनकी दुर्बलता पर भी खूब ध्यान 
रकखा | वह मैसेदेलिया का सिवाली था और ऊूव वच्धन से मृक्‍्त होकर 
अपने देश को छोटा तव उससे प्रतिशीव छेने का घोर संकल्प कर लिया 

इसी बीच मैमेडोनिया के राजा परिडिकास तृतीय की मृत्यु ही गई | 
किलिप ने राज्य-अधिकार अपने हाथों मे लिया और शीघ्र ही रूना का 
पुत्रःसंगठत करने में छय गया । इस योजदा को कार्थान्वित करने के 
लिए स्वमावतः ही बर्वेष्ट घन की आवश्यकता थी, अन उसने भण्ने राज्य 
की पूर्वी सीमा के पार माउल्ड मैंज्भेबल के सोने की खानों पर 
क़ब्जा कर लिया । भिब्रिया के अनूभवों से लाभ उठाकर उसने युद्ध- 
कौशल को जो नई चीज प्रदान की वह था सुथ्यवस्बित घुड़सवार सेना 
का निर्माण। पिछके हज़ारों वर्षों ते पैदल और रथारोही सैनिकों द्वारा 
ही युद्वों का निर्णय होता आया था । यथवि इक्के-दुक्के अव्यवस्थित 
घुडसवचार भी यद्धों में शामिक होते थे किस्तु व्यवस्थित रियाली 
की रचना और भाक ट्ू्प की नरह उनका उपयोग करने की नवीतता 
फिलिए ने ही ईज्चाद की । उसने पैदल सेनाओं को भी व्यूह-रचना 
सख्खिकाई । 

इस प्रकार सेना को हुये ढंग पर संगठित करके वेहू विजय और 
साम्राज्य-विस्तार की भोर अद्ससर हुआ । बहु थिसली की राह यूनान तक 
पहुँच गया ओर विरोतिया के युद्ध मे, ई०पू० ३३८, में यूवानियो की संयुक्त 
सेना को हेराकर टसने स्थार्टी को छोड समूचे बूनान पर अधिकार कर 
लिया । इसके दाद अगले साल उसने कोरिन्थ में यूनानी राज्दा को एक 
कांग्रेस सिमस्त्रित की, जिसमें वह संयुक्त बूतान और मेसेडोनिया का 
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तेता चुना गया, और ई० पु० ३२६ में विह्व-दिंजय की तेघबारीकर एथिया 
के छामोत्मुख पारसी-साम्राज्य की ओर बढ़ा। किन्तु इसी बीच रह- 
स्थमथ ढंग से उसका वध कर दिया गया। 

उसकी मूत्यु के बाद उसका पुत्र सिकन्‍्दर, जो इतिहास में महान्‌ 
सिकन्दर और विश्वविजेता के रूप में प्रसिद्ध है, अविकारारूइ हुआ। 
फिलिप ने सिकन्दर की शिक्षा के छिए न केवल महान्‌ दार्गतिक अस्स्त्‌ 
को ही नियुक्त किया था, जैसा कि हम पहुले बता चुके है; बल्कि उसने 
उसे अपने युद्ध-सम्बन्धी अनुभवों का ज्ञान कराने के अधिरिकत तत्कालीन 
ऑअप्टतम रण-कोशल की शिक्ष| भी स्वयं दी थी। इतना ही नहीं. उससे 
अपनी विजय-यात्राओं में साथ रखकर सिकन्‍्दर को कार्यरूप में युद्धफकोचल 
की शिक्षा दी थी। थिरोनिया के भाष्य-विर्णायक युद्ध में अठारह वर्षीय 
किणोर सिकन्दर ने रिसालों का नेतुत्व किया था। इसी लिए जब केवल 
बीस वर्ष की अवस्था से सिकच्दर ने राज्य-कार्य अपने हाथों मे लिया तो 
उसे तन्तिक भी कठिनाई उस महान्‌ उत्तरदायित्व को सँभालने म न 
हुई। उसने अपने पिता द्वारा प्रारम्भ किये गये विजय-अभियात को 
जारी रक्‍्खा । 

केबल दो वर्ष के क्षुद्र समझ में हो उसने मैमेडोनिया ओर यूतान मे 
अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली और ई० पू० ३३४ में हेल्स्पान्ट पार करके वह 
एशिया में घुस पड़ा। ग्रेनिकस नदी के कितारे पारस की विशाल सेना ने 
उसका सामना किया, पर उप्र पराजित होना पड़।। इस्त प्रकार बिजय 
प्राप्यकर सिकन्दर ने एशियामाइनर के अनकों नगरो पर अपना आभिषत्य' 
स्थापित कर लिया। कहा जाता हैं कि इस युद्ध में सिकच्दर की फौज 
मे ३०,००० पैदल और, ०,००० घुड़सवार थे । 

इतना हो जाने पर भी अभी समुद्र फर पारसवालकों का ही आधिपत्य 
था, ओर जहाजी बेड़े युद्ध में तभी ययेष्ठ महत्त्व प्राप्त कर चुके थे | 
अतएव अपनी विजय को पूर्ण बनाने के छिए मिकन्दर ने टायर और सीड्न 
में स्थित गार्सीक जहाजी वेड़ों को विध्वस करना अत्यन्त आवश्यक समफा 
और दूसरे ही साल ईसस के रण-क्षेत्र मे सिलिसियन गेंद्स के पास 
पारसवालों से उसकी दूसरी मुठभेड़ हुई । श्रह ई० पू० ३३३ की घटना 
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हैं, जब ड्रेरियस तृतीय ने एक विज्ञाल, पर अत्यन्त हो अव्यवस्थित 
और बेनरवीव सेना के साथ सिकंदर का सामना किथा | किस्सु 
सिकम्दर ने इस बेतरतीब सेना को मार भगाया और सीडन नें 
तुरन्त ही आत्म-मर्भपण कर दिया। यहृपि टापा से वीरताएूर्वक मोर्चा 
लिया, पर उसका भी पतन हो गया और विजेताओं ने जी खोलकर 
खटझयाट की। अन्त मे ई० पूृ० ३३२ में सिकन्दर मिस्र में सी पिल 
पड़ा और बहाँ से पारसियों को निकाककर जासन-सूत्र अपने हाथो 
में ले लिया । उसने पराजित नगर और बन्दरगाह टायर के व्यापार- 
केत्र की विस्तृत करने के उद्देश्य से नील नदी के झुह्ठाने पर अलेक्जेन्ड्रिया 
और जलेक्मेन्ड्रेश के विज्ञाल नगर बसाये । थे नगर शीक्ष ही कड़े 
व्यापारिक केन्द्र बत गये और फिनिशियन नगरीं का साशा व्यापार वहाँ 
उठ आया। प्रमुख व्यापारियों के रूप में यहाँ यहूदी दष्टिगोचर हुए। 

ह० पू० ३३१ के घसन्‍्त में टाइग्रिस के आगे प्राचीन गौरवशालो 
नगर निन्नेव के खँडहरों के पास आरबेला के सैदान में दूसरी कार डैरियस 
तुतीय ने सिकन्‍दर का सामना किया, जो टायर के रास्ते' बवैधिलन 
पर जआ्ाक्रमण करने जा रहा था। कहा जाता हैँ कि डेरियस की सेंता 
सिकन्दर की सेना की दसंगुनी थी, फिर भी उसे बरी तरह हार खाबी 
पडी। इस विजय के बाद सिकन्दर सूसा और पर्सेपोछिस गया, जो पारस 
की क्रमश: शीनकालीत और भप्रीष्मकाछीन राजधानियाँ थीं। इसके, पहले 
ही वह बेविलन के समृद्िशारी नगर को छूट-पाठ आथा था। इस यात्रा 
में उसे अनन्त धन-राश्ि प्राप्त हुई थी, जिसे खुले हाथो उसने अपने 
जिलों में लुटाया। खूब जश्न मनाया गया, मदिरा के दौर चले और 
चखजबर्ती सम्राट डैरियस का राजमहल इस विध्यंसात्मक आनन्दोत्सव के 
सिखसिले ने जला दिया गया । 

वहाँ से सिकन्दर अत्यन्त णीघ्र ही मध्य-एशिया की ओर मुड। और 
परसवाों के साम्राज्य को अन्तिम सीमा तक रौद आया। उत्तर 
में बह मेंद-शज्य की प्राचीन राजधानी एकदताना तक और पूर्व में ऑम्सस 
नदी तथा जेम्ताडिज़ तक चला गय्य। इस प्रकार चौंन के आधे रास्ते 
तक जाकर वह दक्षिय की ओर मुड्ा। परिचिमी समुकिस्तान की पहाडियों 
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की राह हिरात, [जिसे उसने स्व॑ंय वसाया) काबुल और खैदर की घाटियों 
से होता हुआ भारतवर्ष मे घुस पड़ा । इस देश में पहुँचने पर भोलम 
नदी के मुहाने पर भारतीय राजा पुरु या पोरस से उसकी मुठभेड़ हुई । 
यहाँ पर मैसिडोनियन सेना को पहले-पहुल युद्ध में हाथियों का उपयोग 
दिखलाई पढ़ा । इस युद्ध में सिकल्दर बिजयी हुआ; पर कहते हैं कि 
वातावरण की गर्मी से घकराकर उसके सैनिकों से विद्रोह कर दिया | 
अस्लु, किसी प्रकार सिकन्दर ने सिन्ध नदी पार करके विहूचिस्तान 
के क्रिनारे-किनारे होता हुआ परा्तिपोलिस और वैविकन वापस चला गया । 
इस विजय-अभियान में सिकन्दर को सात वर्ष लग गये थे। ई० पू० ३२४ 
में सूसा वापस जाकर वह अपने विशाल साम्राज्य को व्यवस्थित 
बनाने की योजना करने छगा । उसने प्राचीन पारस के सम्राटों की 
भाँति मुकुट और वस्वाभूषण आदि धारण करना प्रारम्भ कर दिया। 
से केरल इतना ही; बल्कि जहाँ कही भी बह गया वहाँ के पुरीहितों को 
सिलाने की कोशिश में लगा रहा और अच्ततः स्वथ्॑ को एक राजषि 
समभेने छगा | कुछ पंडितों का मत है कि सिकत्दर के इस उदाहुरण ने 
आगे चरूकर, “राजाओं के ईइवरप्रदत्त अधिकार (93 ए॥786 उवधं8४ 
०ी 0258) की भावना की सृष्टि करते में यथेष्ट प्रभाव डालछा। 
इसके परवर्ती रोमन-साम्राज्य के स्थापन में इस विचार का बहुत बढ़ा 
हाथ रहा। उससे अल्तर्राष्ट्रीय विवाहों के द्वारा भी अपनी स्थिति को 
दृढ करने का उद्योग किया और अपने कई सेनावायकों का विवाह 
बैविलन आदि पारसी नगरीं की स्त्रियों से करा दिया। 

भन्त में एक दिन जब कि बह अरब के रेमिस्तानी प्रदेश पर आक्रमण 
करने की तैयारियाँ समाप्त कर चुका था, तक नये विजय-अभियान 
के उपलध्य से एक दावत का देना निददिचत हुआ। उसी दावत में कई दिनों 
तक निरन्तर और निर्बाध मदिरापान करने के फलस्वरूप सिकन्दर को 
ऐसा ज्वर आया कि ई० पू० ३२३ में केवल तेतिस साहू की अवस्था में 
उसकी मृत्यु हो गई। 

उसकी मृत्यु के बाद उसका विज्ञाक साम्राज्य भी क़िन्न-भिश्व हो 
गया । आगामी तीन शताब्दियों तक उक्त विध्व-व्यापी साम्राज्य का' 
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अधिकान विभाग इतना अध्यवस्थित और अछयुौत रहा कि जब तक 
परवर्ती रोम-साम्राज्य की स्थापना नहीं हुई तक्न हक का इविहासा 
बर्बर आक्रम्णों और बुद्ध-विग्रह का ही एक मात्र इतिहास 
हूं। सिकन्दर के प्रमुख सेबानियों ने ही कई ब्स्वित भूचडो पर अपना 
अधिकार जमा लिया और राजा उन बैठे । हिन्दूकुद के उत्तर से ऐफरेसस 
तक के प्रदेशों पर सिल्यक्स नामक सेनापति ने अधिकार जमाया । 
धिख्र देश को टौलेगी ने ले लिया और सैसेडीनिया पर ऐटिमोन्स का 
आजियत्य स्थापित हो गया । 

यद्यपि सिकन्दर की विजयी यात्राओं ने उसे इतिहास में हीरो' कता 
दिया है और वह महान्‌' कहकर स्मरण किया जाता है, पर ध्यानपूर्वक 
देखने पर यद् स्पष्ट हो जाता है कि उसकी विजयों कया अविकांश श्रेय 
उसके पिला, फिलिप द्वारा किये गये सैनिक संगठत को था । निस्सततेंह 
सिकनन्‍्दर एक महान्‌ सेनानतावक था, पर ऐसा छगता हूँ कि सगठत- 
शविलि का उसमे अभाठ था, नहीं तो क्या कारण था कि इतना बड़ा 
विजेता और सैनिक अपने पीछे कुछ भी ढोस वस्तु नहीं छोड़ जाता? 
कुछ अच्छी भत्री सइके तक नहीं ? 

उसे विश्वविजयी भी ्यर्थ कहा जाता हैँ, क्योंकि भारत का अत्थल्प 
भाग भी वह नहीं जीत सका था, छापा भर भारकर कछौट गया था। 
इसके अतिरिक्त चीन सारा का सारा अविजित था, जो उस समय एक 
भहान्‌ जक्तिशाली राज्य था, सिकन्दर का चरित्र भी अत्यन्त कुठिल 
और कुर था। मानवीय भाजों का उससे सर्वथा अभाव था । 


मौयसाम्राऊ हज पु 
ज्य और अग्योक 
बुद्ध के काल में हिमालय की तराई में 'नोरिया' नाम की एक जाति 
रहती थी, जिसका एक छोटा-सा अपना संद-राज्य भी भा। उसी 
मरिया' का संस्कृत रूप है मोर्य, जिसके बस्रे मे अनेक कल्पनायें की 
यई हैं। उक्त सोरिया-पच्च का एक युवक, जिसे मोर्यसाम्राज्य के स्थायन 
का श्रेय प्राप्त है, चच्धगुप्त था । किसी चदना से प्रभावित होकर उससे 
प्रजा-पीड़क नन्‍्दवश का, जो सिकच्दर और पोरस की छड़ाई के समय 
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पाटलिएत के जबरदस्त क्ञाम्राज्य पर अधिकाराहुडढ था. अन्त करने का 
निहचय कर लिया। उधर नन्द राजा उसकी जात का दुश्सन बत बैठा । 
इसी प्रकार एक विज्ञाल साम्राज्य के अधीव्दर का विदोंही चन्द्रगत 
राजनीतिक भगोडा (0८४) 8050000९%) का जीवन ब्यमीत 
करता हुआ अपनी धन में मस्त था।। कहते है कि वह सिकन्दर से भो 
मिला था दोनों की पट नहीं सकी थी। उसका एक ब्राह्मण 
मित्र था--चागक्य, जिसे विष्णगप्त अथवा कौटिल्य' भी कहा ज्यता है| 
होनों ही असाधारण दुढ्प्तिज्ष और दुर्देशतीय व्यक्ति थे। परिस्थितियों 
था भाग्य के आगे भी उन्होने ऋुकता नहीं सीखा था। जान पड़ता है 
सिंकन्दर की ग्रसिद्धि और विजयगाथाओं से भी उन्हे वर्थेष्ट प्रोत्साहन 
मिला । 
सिकन्दर की मृत्य की अभी साल मर भी नही पूरा हो पाया था कि 
चन्द्रग॒प्त ने सिन्‍्ध और पंजाब के राज्यों को विद्रोह के लिए उभाड़ दिया। 
सिकन्दर अपने पीछे जो सेना छोड गया था, उसे चन्द्रभप्त के नेतृत्व में 
उक्त राज्यों की सं्क्त बाहिनी ने मार भगाया। उन्हीं राज्यों की एक 
बिशाल सेता तैयार करके उसने पाटलिपुत्र के नन्‍्द-साम्राज्य पर ज्ाक्रमण 
कर दिया और मगध का शासक भी कन बेठा। चाणक्य उसका प्रधान 
मत्री बता। यह घठना ई० पू० ३२१ की है, सिकन्दर की मृत्यु के 
दीक पॉच वर्ष बाद । उसका साम्राज्य समूचे उत्तर-भारत में स्थापित 
हो गया। आन्तरिक विरोधों को अभी चन्द्रगुप्त मुहिकल से दद्ा 
सका था कि उसे एक प्रवक्त बाह्य आक्रमण का भी सामना कर्ता 
पड़ा। हम पहले ही बतला चके हे कि सिकन्दर का विद्याल साम्राज्य 
जब खंडित हो रहा था, तव पश्चिमी और मध्य-एशिया पर सिल्यूकस 
नमामक सेनापति ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। वही सिल्यू- 
कस जब अपने केन्द्र में पूरी तरह जम यया तब उसे सिकच्दर के भारतीय 
प्रान्तों को एक वार फिर पराभूतकर अपने शासन में मिलाने की यूभी 
और उसने भारत पर आक्रमण किया। शक्तिशाली चस्दगुप्त से उसकी 
मुठभेड़ हुई और सिल्यूकस पराजित हुआ | न केवल इतना ही वल्कि उसे 
खक्षति-पूति-स्वरूप आधुनिक अफग्रानिस्तात का बहुत बहा भाग 


छूट बवाएण अर 


चल्प्रगुप्त को देना पदा। मिच्यक्रम ने जपती लुदओं भी चद्धमुप्त को 
ब्याह दी और अपने राजदूत मेगस्थने को मौर्य-द रवार में भेजा । 

चल्धगुल के दाद उसका पृष् विन्दुसार अभिवघान राजा हुआ। 
पडिल्दुसार के राज्यारोहण की लिथि के करे से विद्वानों मे काफी मतभेद 
हैं। ई० पु० २०८ ०२०६ और ३०० तीनो ही सन्‌ विभिन्न छोमों ने बताये 

। अन्त. बिचुसार के र'ज्य-काल में कोई विशेष वर्णनीए घटना नहीं 

हट सित्रा इसके कि उसने अपने पिला द्वारा स्थापित साम्राज्य को रख 
को । बौद्ध-साहित्य के पंडितों का कहना है कि चाणक्य उसके समय ये 
भी प्रधान मंत्री था भौर दक्षिणी राष्ट्रों की १६ गजबानियाँ 
उसने विच्युसार के छिए दिजिय की। विन्दुसार का राज्यकार लगभग 
२५ वर्ष तक समझा जाना है । 

विस्दुभार के बाद उनका सुयोग्य और प्रतिभासस्पन्न पृत्र 
अगमोक राजगही पर बैठा ) राजा होने के पहले भी बह उज्जैन और तक्ष- 
क्षिता का ज्ञासन अपने पिता के अधीन रहकर कर चुका था। ई० 
पु७ ०६४ के लगभग वह जब राज्यादइ हुआ तठ कम्बोज से कर्वाटक तक 
सारा भारतवर्ष मौर्य-माज्ाज्य के भीतर आ धुकरा था। उसने अपने 
पूर्वजों के पठ-चिह्ली पर चलकर साम्राज्य-विस्तार करता निरचय करके 
जब आँखे उठाई लव उसे बंगाल, मगध और आस्प्न के बीच तप्त तरफ़ 
में घिरा हुआ कलिज्ञु का शक्तिशाली और स्वतंत्र राष्ट्र दृष्टियोंचर 
हुआ। कलिज्ग की सेना खूब सुसंगठित थी । अपने राज्य-काल के लगभग 
दस साल बिताकर उत्तने कलिज्भ पर आक्रमण किया। कलिजु के निवासी 
बडी बीरवापूर्वक लड़े; पर अस्त में भयानक रक्तपात और खून-खच्चर के 
थाद वे ई० पृ० २०८ में पराजित होगये | विजयी होकर भी अद्योक के हंदय 
पर इस ही नुन्नेंसता एवं यत्रणाओं का इत्तना गम्भीर प्रभाव पड कि 
उससे सदा युद्वों मे विरत हो जाने का निश्चय कर लिया। उससे 
स्जय॑ भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशों को प्रहण ऋर किया और छोषित कर थिया 
कि जहाँ लोगों का इस प्रकार चन्न, मरण और देशनिकाला हो, वहाँ 
जीनता न जीतने के बरावर है । उसने अपने सीमान्‍्त अदेशों के लविकार्यों 
को अन्य राष्ट्रो के साथ मित्रता का व्यवह्दीर रखने का आदेश दिया। 
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यूद्धों और विजय-यात्राओं से विमुख्त होकर पहले तो उसने रफज्य 
में परम्पश के आधार पर प्रचलित बहुत-सी कुरीतियों का अन्त किया। 
जानवरों को लड़ाकर तमाओा देखने का रिब्रज उसने तुरन्त बन्द कर 
दिया! खिलवाड़ और शिकार के आनन्द के लिए पर-पक्षियों की हत्या 
की भी उसने शनाही कर दी। पहले राजा कोंग न केवल विजयनयात्राग्रे 
बल्कि विहार अथवा विनोदार्थ यात्ञाये भी किया करते थे; अजश्ोक ने उनके 
स्थान पर धर्म-यात्रा करता शुरू कर दी। उसने दिग्विजय के स्थान पर 
धर्म-विजय की नीति अपनाई । यहू एक बिलकुछ नई बान थी, जिबका 
इतिहास में अशोक के पहले कही चिह्न भी नहीं मिल सकेगा । उसने 
अन्य राज्यों मे भी जाकर धर्मविजय के सिरूसिके चिकित्सालय, धर्म- 
शालाये आदि बनवाई । उससे सारे संसार में धर्मप्रचाराथ भिक्षुओंक्‍ों 
भेजा। अशोक के धर्मे-विजय-सम्बन्धी ये कार्य सत्तार के सुदर कोर्मो तक 
में फैले हुए थे । अभोक के शिलाछेखों से इसका प्रमाण मिलता है कि 
समूचे मध्य-एशिया, परदिचमी (जिया, मिरकू, उत्तरी अफ्रीका तथा 
यूनान मादि में उसके धर्मप्रचारक फैले हुए थे । 
अशोक ने भिक्षु-पंघों को वहुत-सा धन दान किया और महात्मा बुद्ध के 
पवित्र और सरल उपदेक्षों एवं बुद्ध-धर्म के शास्त्रों का गम्भीर विवेचन करने के 
छिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया । अशोक के विच्यर निद्चय ही अपने 
काल से बहुत आगे थे, और यही कारण हे कि उनका मिश्स उनकी मश्यु 
के बाद योग्य उत्तराधिकारी और उन्नत संस्थाओं के अभाव में बन्द-सा 
हो गया। और उसके प्रतिक्रियास्वकूप भारत में प्राचीन देवी-देवताओं के 
मत-पतान्तरों तथा अधिकाशिक पेचीदगी से भरी वर्ण-व्यवस्था की छिम्रे 
हुए पुराने क्ाह्णधर्म ने अपना सिक्का फिर थोड़े ही दिचों में क्रायम कर 
छिया, यद्यपि विदेशों में-चीन, जाप।न, स्थाम, श्रद्धा आदि देशों में-अजश्ोक 
का लगाया हुआ बुद्ध-वर्म का पौधा फल-फूल कर विराट बुक्ष बन गया 
और अब तक उक्त देशों के अधिकाश निवासी बौद्ध द्वी हेँ। 


मौया 
मौया की शासन-व्यवस्था 
यद्यपि उस सुदूर अतीत की बहुत ही कम सामग्रियाँ लाज उपलब्ध 


घए 


हऊय एकरण २१ 


है. जिनसे नत्झालीन सभ्यता और दासन-व्यवस्था का विस्तुत परिचय 
मिल सके, फ़िर भी मैगेस्थन ( अन्दग॒ुप्त के इरबार से सिन्युकस का 
राजदूव। के छिखें वर्णनों, अन्द्रगृप्त के प्रधान मंत्री कौडेश्य के लिखे 
अर्थशास्त्र नामक ग्रच्ध तथा जञ्ोक्त के लुदबायें शिल्यदेखों से उक्त 
बातों पर वर्थेष्ट प्रकाश पडता हैं; और जितता कुछ उपर्युक्त साध्रतों से 
जाता जा सका है उससे तिस्मन्देह कटा जा सकता है कि मौर्यो का शासन- 
प्रबन्ध अत्यन्त व्यवस्थित एवं नियमित था। समूचा साम्राज्य पाँच मंडस्तों 
अथव् प्रास्तों में विभाजित या। १--मध्य मंडल, याती आज का सारा 
हिन्दी-सापा-भापी प्रदेश, ए--आची, अर्थात्‌ पूर्वी देश-कहछिड्भू, दभाल 
आडि, २>-दर्षिणापथ अर्थात्‌ नर्मंद नदी के दलिण का प्रदेश, 
४-+्ाविचिर-मंडहल, बानी मारगड़, सिन्ध, गुजगत आदि और 
०डितिसपि्थ, यानी प्रणाद, काइमीर, काबुल आदि । 

प्रधान राजधानी पराइलिपूत् या पदता से सीधे राजा (सोर्य-सम्राद 
अपने को राजा ही कहते थे) की देखरेख में भध्यमणडल का शासन होता 
था, एवं राजकुमारों अथवा उपन्मत्रियों के निरीक्षण में तक्षशिलां से 
उत्तरापथ का, उज्मैत से पश्चिसी-मण्डल का, सूवर्णमिरि से दक्षिण-प्थ 
का तथा तोसली (आश्ुनिक पुरी जिले का घौछी कस्वा। से प्राची-मण्डऊक 
का शानन होता था। इन प्रत्येक सण्डलो के मातहत कई जनपद थे. 
जिनकी भी अपनी अपनी राजथानियाँ थीं, जिनमें राज्य-द्वारा नियुक्त 
मत्री प्रजा की सहायता से ज्ञासन करते थे । ये जनपद आतन्तरिक 
मामलों में पूर्ण स्वतंत्र (#प्रएए007078 ) थे, यद्यपि राजा को अवा- 
डिछत नियमों और कानूनों को रद कर सकने का विशेषानिकार प्राप्त 
थ, ! इन जनपदों का भी विभाजव छिल्में जैसे छोटे टुकड़ों में हुआ था। 
गाबो के झासक गोंप कद्लाते थे! ५ 

क़म्यों और नगरों में आज की तरह दो प्रकार के सरकारी न्यायालय 
थे छुक फौजदारी और दूसरा दीवानी। व्यय और शज्ञासत के अतिरिक्त 
सिंचाई, जंगछ, खानों, आबकारी जआादि के भी लोकोप्कारी विभाग 
सरकार ने स्थापित किये थे। मनुप्शष्यणना होती थी, वर्षा का माच 
सरकारी तौर पर रक्ध़ा जाता था। सड़कों का जारू विछ गया था। 





कि 
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फौजदारी मुकद्मों में छबों की परीक्षा की भी उदच्चत प्रणाली विशमान 
थी। मोर्म सम्राटों का सेना-विभाग एवं गुप्तचरों का महकगा भी अच्यन्त 
पूर्ण, दृढ़ और सुसंगठित था। नगरों के प्रबन्ध के लिए आज की तरह 
स्युनिसिपैल्टियाँ भी थी। जितके सदस्य प्रजा-द्वारा निर्वाचित होने थे। 
झोयो का दण्ड-विधान बड़ा कठोर था। छोकोप्योगी संस्थाओं क| 
हानि पहुँछानेवालों को कड़ी सजाये दी जाती थी । गरामों के फ्य-विश्रप् 
नी प्रथा यूतान आदि की तरह यहाँ नहीं थी । ये सारी बाते न केवक उस 
यूंग के लिए एक दम नवीन थी, बल्कि आज की दृष्टि से भी अत्यन्त 
उन्नत थी। 


कुनफ्युशियस और ला-ओ-रिसि 


हम प्राचीन चीन के प्रकरण में वर्णव कर चुके है कि ई- एू० छठी 
बालाव्दी मे चीन सहसो छोटे-छोटे राज्यों में बेटा हुआ था। चीन के इनि- 
हास में इस युग को “अव्यवस्थित युग” नाम दिया गया है। किन्तु अनेक 
छोटे दुबड़ों मे बेटे यूनान में जिस तरह महान तत्त्ववेत्ताओं ने जन्म लिया, 
शुलाम और पराजित यहूुदियों मे जिस प्रकार पैगम्बरों का क्रम चला 
किया, उसी तरह अध्यवस्थित चीन में भी कुछ महान्‌ एवं अमर दार्शनिकों 
ने जन्म-ग्रहण किया था। इत दाणैनिकों और लछोक-शिक्षकों में कनफ्यु- 
शियस और ला-ओ-त्सि के नाम भुख्य हे। 

कमपण्यूशियस का जन्म चीन के एक बड़े घराने में हुआ था। वह 
जय” नामक राज्य के एक महत्त्वपूर्ण पद पर आस्लीन था, किन्तु उसका 
मन अपने पद और कुलछीनता की मर्यादा से सन्तुष्ट नही था; उसे हर घड़ी 
चीन में फैली हुई तत्कालीन भयंकर कुव्यवस्था और अराजकता व्यथित 
क्रती रहती थी। उससे बपने राज्य में एक विद्यालय खोला, जिसमे ज्ञान- 
'पिपासुओं को एकत्रकर बह जिक्षा ढेले लगा । अनेक चित्तन और 
मनन के पव्चात्‌ जेंसे हमारे गौतम को बोध' प्राप्त हुआ था, उसी तरहे 
कनफ्युशियस को भी एक उच्च जीवन का आदर्भे और सुशास्तत का आधार 
प्राप्त हुआ। फिर तो वह निस्सच्थोच भाव से एक ऐसे राजा की खोज में 
निकल पडा, जो उसके नये विचारो को कार्यान्वित करने का उसे अवसर 
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।ई गैवा राजा ही नहीं मिलद्ता, और बार में एक 
पदुयंत्रो के मारे क्‍नफ्पुनिपत का उस राजा के 
खाब सफल एव स्थायी सम्बन्ध नहों; स्वायिल को सका! झतात्र स्वभाव 
ही उसको बोजलासे असफठ नह चढ्र 


ठ ज्न्न से त्नर्य्दा प्िलाश्ण ऋ मय 
सर, खत्यति उसको जानकार 
रा नो 
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याया #भृ' द 
समेजे चीन में दष्टिगोचर | यह कि आह चीन भ 

वनफ्मणियनस के उपदेशों को उपदेशनय' से गिना जाता ह6।4 इस वृद्ध 
मे औए दो हे, बुद्ध और लानओ-त्मि के उपदेश ! 


कनफ्पूजशियस की शिक्षा का मुछझभूत आधार भी छगभग वही था 
जो नत्काहीन अन्य उपदेचको की शिक्षा का था। जिस प्रकार गोतम 
बनानी तत्ववेत्ताओं और वहूदी पैगम्बरों ने धारमिकला, आन्िि और 
वप्रकिगत आचरण पर ज्ञोर दिया, उसी प्रकार कनफ्पणियस ने भी किछा। 
नर केवल इतना था कि बह जनता की भलाई बाई के अर्थ मे सोचला 
था बह व्यक्ितिवादी नहीं था। उसकी सिक्षाओं का साराज्ष यहां है कि 
मन्य्य और मनृष्यो के विधाता [प्राचीन अर्थ में । राजा लोग ऐसा आचरण 
कर, इन ढंग से जीवन बिताये और क्तब्य-्यात्नन आर कि ससार एक 
अजध्यवस्थित, अरक्षित एवं दू खपूर्ण स्थान के बदले श्रेप्ट तथा सुखमय 
जगह बन जाय । व्यक्त की प्रत्येक गति-विधि को तिव॑त्रिता और 
सिमसित करते का उसने यहाँ तक प्रयत्त किया कि प्रत्येक आचरण के 
लिए एक एक आंदर्ण की स्थापना कर डाली | फल यह हुआ कि उसके 
जीवत-काल में ही लोकहित का ध्यात रखकर चलनेवाले आत्म-यवमी 
व्यक्षितः भादई्श की तरह पूज्य हो उठे । 
दूसरा महान्‌ शिक्षक था 'ला-ओं-म्वि | उसकी विक्षा अत्यस्त 
रहस्यमपी है, जिसे नुवकर और पढ़कर बुद्धि हेरान रह जाती हैं । 
उसके छेलख इतने दुरुह और सूक्ष्म है कि उनका अर्थ तक समझ सकता 
साधारणनया दुष्कर प्रतीत होता हे। किर भी पड़ितों ने जो कुछ अर्थ 
निकाला है उससे प्रतीत होता है कि उसने मासारिक सुखो और जीवन के 
ऐतिहासिक उपादानों के प्रति विमख रहने का उपदेश दिया है और 
प्राचीत सारन्य (ीशंग्रगांपएड 5 ए०9) के साथ जीवन बिताने 
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की शिक्षा दी हें। उसके लेख पद्ेलियों और कश्चाओं के रूप मे हे 
समभा जाता है कि परवर्ती छोयगो ने उनमे अपनी जोर से बहुत कुछ जोड़ 
और मिल्लक्वर ल्ा-औ-ल्थि' के उपदेशों को पेचीदा दता दिया, जिसके 
कारण वे उपदेश अदोखें आच्रो-विज्ञारों के मग्रह् होकर रह गये है । 
ला-ओ-त्सि अहुत दिनो तक चार राजवंश के पुस्तकालथ का 
अध्यक्ष था । ई० पृ० छठी शाही में उसे राजवंश इतता निरबेल 
और पहइ्थ॑त्रों का केन्द्र हो उढा कि ला-ओ-त्सि को बड़ी निराशा हुई और 
उसने मत्यन्त दुःछी होकर दरबार का स्थाग कर दिया। कहते है उसके बाद 
उतने सार्वजनिक उपदेशक का काम छोड़कर एकान्तवास ले लिया। 
उक्त दोनों उपदेशकों की छाप आज भी चीनी जीवन पर प्रत्यक्ष 
ही देखी जा सकती है। जीव का समूचा उत्तरी भाग, जिस क्षेत्र में आज 
हा ज़-हो' तदी भी प्रचण्ड भरा दहाड़ती है, कनफ़्युशियस का जनूयाबी 
हो गया। और दक्षिणी भाग, जहाँ याजु-त्सि-क्याड़ू को धारए वह॒ती हू, 
ला-ओ' धर्म का अनुयाथी अर्थात्‌ ला-ओ-त्सि की शिक्षा मातनेबाला बने 
गया। कारान्वर में अपनी परिस्थितियों और अवस्थाओ के अनुसार 
छलकर प्त्तर और दक्षिण का विभेद न केवछ कत्क्युशियस्त के मत और 
ता-ओ' धर्म का विभेद रह गया, वल्कि जीवन की हर यति-विधि में एक 
अन्तर आ गया, और आज भी वह विभेद, वह अन्तर रौजूद हैं। 


सातवाँ प्रकरण 


रोम और काथल 


हम पहले यूनातवालों के वामरिक राज्यों का वर्णन कर चुके है। 
यूनानी जहाँ भी गये अपने राज्य का वही आदर्श ले गये । अब हम 

रोम के औरवपुर्ण अतीत का वर्णव करेंगे। ईसवी पूर्व 3५६ रोम-राज्य 
के स्थापन का समय वतलाया जाता है। लेकिन ईसदी पूर्व ५५: के पहले 
की भी बहुत-सी एट्स्क्न समाधत्रियाँ रोम के फोरम में खुद्ाई करते 
समय मिली है। ईसा से पहले छठी शताब्दी वाल्तव से ठहुत महत्त्वपूर्ण 
शताब्दी थी। उसी शताब्दी में छड़स्कन रोजा भी राज्यआुत और 
निर्वालित हुए थे। और तव से रोम नगर प्रज्ञा पर आवविपत्व रखतेवालि 
धनी कुटुम्बों का प्रजातंत्र बत गया। सच नो बह है कि यूनानी हंस के 
प्रजातंत्र मे, जिनका वर्णणक पाठक पढ़ चुके है, और रोम के प्रारम्भिक 
जीवन के प्रजातंत्र में इसके अतिरिक्त और कोई अन्दर नही था कि रोम 
लैटिन भाषात्ताधी था। पर थोड़े ही समय बाद रोम-राज्य को सीमा 
घीरे-घीरे बढ़कर सारे इटैली में फैल गई । हम यूनान के तगर-राज्यों 
के वर्णन में बनला चुके हे कि उनका एक दूत्तरे से पूर्णत: असम्वन्वित 
रहू ग्रकना बहुत कुछ उत्तकी प्राकृतिक स्थिति के कारण ही सम्भव 
हो सका था। वे बाते रोस के साथ नहीं छाग थी। अतः जितना ही बड़ा 
ओर विश्यक् राज्य बहु बनता गया उतना ही नानारिक्र राज्य का ढाँचा 
उसका हृठता बया। बच्चपि यह बात सही हैँ कि आधुनिक ढंग का अजा- 
तत्र वह नह्ढही था, फिर सी उसका आसन एक भनिर्मेद के द्वारा होता था 
जिसकी नामद्भदगी दो चुने हुए राज्याविकारी करते थे। बहुत दिनों तक 
बह परिपाटी चछती रही कि केवल सम्ञ्नान्त परिवार के लोग ही सिनेट 
के सदस्य हो सकते थे; जिसके फलस्वरूप रोम की जनता में दो प्रकार की 
श्रेणियाँ घीरे-बीरे पैदा होने लगी! एक तो साधारण नागरिक और 

5ड्‌ 








९८ पृथ्त्ी का इतिहास 


दुसरे सम्धरात सम्पन्न जमींदार किस्म के लोग। कई अताब्दियों तक इन 
ढो श्रेणियों में संघर्थ चलता रहा। प्लेवियन कहलानेवाले साथारए 
नागरिकों ते एक प्रकार के असहयोग की प्रणादी अपनाई और अपना 
बहुत बडा समूह बताकर रोस सगर के ब्राहर जाकेर अपनी नई बेस्ती 
जावाद की। इस घटना से पैडिशियन कहकालेवाले सम्प्र/त्त वर्भवाले 
भयभीत हो उठे ओर उद्दोंने सर््रसाधारण से सुलह करके उन्हें बहुत-्वी 
सुबिधाय प्रदात की। अन्त में सभी नागरिकों के लिए सिनेट का सेस्वर 
हो सकता सुरूभ हो भया। 
से हो अणियों के अतिरिक्त यूनान की तरह रोम में भी गछामों 
का एक विद्ञाल जन-समह वर्तमान था जिनको किसी भी तरह के अधिकार 
नहीं प्राप्त थे। वे भेड-बंकरियों की तरह ही अपने स्वामियों की सम्पत्ति 
हुआ करते थे। उन्हें पशुओं की तरह सझ्ाये दी जा सकती थी और 
वे बेचे भी जा सकते थे, ऊेकित ऐसे भी अवसर जाते थे जब थे कुछ 
जी पर सुकत भी कर दिये जाते थें। इस प्रकार मुक्त होने पर जब दे 
स्वतंत्र नागरिकी की तरह आवाद होते थे तो उसका पृथक जस्तित्व 
स्वभ्ावतः एक तीसरी श्रेणी का रूप ग्रहण कर लेता था। 
प्रारम्भ सें जब कि रोम केवक एक नगर-राज्य था, तक सभी नागरिक 
रोस से या उसके तिकटवर्ती स्थानों में ही रहते थे; अ्नएवं उनके लिए 
एकत्रित होना और राज्याधिकारी के निर्वाचन में भाग लेना बहुत आसान 
आा। लेकिन जब रोम की उन्नति हुई और उसका राज्य विल्‍्वुत होकर 
दुर-हुर तक फैल गया तब स्वभावत: ही अनेकों मागरिकों के स्थादीं और 
शोम के बीच एक छण्वा व्यवधान आ उपस्थित हुआ; जिससे उप्कषत 
सुविधायें उन्हे नहीं रह गईं। फल यह हुआ कि केवल रोसवाड़ों के बीटो 
से ही सारे राज्य के नायरिको का भाग्य निर्रीत होने ऊगा। वाह्लव 
में दृरस्य नागरिकों को यह पत्ता भी नहीं रहता था कि रोम में क्या हो 
रहा हैं। इस प्रकार अत्यक्ष ही है कि सभी नागरिकी के बोट देने के 
अधिकार का कोई अर्थ वही था। 
फ़िर भी रोम तगर ओर निकटसस्थ स्थानों के नागरिकों के वोट देंगे 
की प्रणाली बहुत अंशो में जनतंत्रात्मक तो थी ही। सभी मतदाता खुके 
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हक 


नेवचियों ओर महल्‍्कपर्ण सिर्णयों में भाग केसे 
रोत्र प्लेक्रियल्स भी होते थे। लेकिल आज की तरह 


डी 


मैंदानों में इकटठे होकर 
इनमे बढ़वेरे गे 


की उम्न निररनः मतदाताओं के बोट खरोदे भी जा सकते थे। अक्सर 
धनी पेट्रेशियन्स, जी उच्च परढों के इच्छक होते थे. गरीबी को वोट के 


लिए खूब रिकवते दिया करते थे 

जिस प्रकार इश्रन इंटेडी में रोस गक्ति ओर विस्तार मे उन्चति कर 
म््टा था, उसी प्रकार इसरी ओर उसरी अफ़रीका में कार्रड मामक 
शाज्य भी ख़ब उन्नति कर रह था । कार्वेजलिवानी प्ररचीन फोनेशियन 
हीगो के बंगज थे। अनएवं स्वभावत' वे बाशणिज्य-व्यवसाय भोर समुद्र 
यात्रा में बड़े पढ़ थे। उदतका भी एक अपना जनसंत्र राज्य था; यज्पि 
बह जनवत्र रोम के राश्य से कही अधिक कुलीनों' ओर सम्पन्नो का 
अधिनायक्तंत्र था। वह भी एक नगर-राज्य था जिसमे ग्रल्यमों की बहुल 
बड़ी संख्या थी। शुरू में रंम और कार्थज के बीच दक्षियी इछ टी औद 
सैमिना में बूटानी उपदेश स्थित थे; जहाँ से घूनानियों को रोम जौर 
कॉर्यजवाणों से मिलकर निकाल दिया था। फ़हल्वकूप कार्येज्र ने लिसकी 
के लिया और रोम को साज्य कभी इटली के सदर वक्षिण सीमान्त तेक 
पहुँच गया। रोम और कार्थज की यह मैत्री वहत दिलों तक्त से चल सकी 
और ज्ञीघर ही उनकी पारस्यरिक प्रतिदृन्द्रिता और आपसी सधव प्रारम्भ 
हो गये। दोनों ही राज्य उच्च महत्वाकाओओ भोर उन्ननिद्ञील थे । 
अतएब स्वभावतः ही साज्रज्य-विस्तार के उन प्रारस्सिक दिल 
भूमध्य-सागर दो प्रगतिशील साआाज्यों के लिए बहुए ही महुचित कद 
था। कार्थजवाली को वजनन्‍्परस्परा से समद्र के ऊपर खपते एकच्छन्र 
अधिकार का बहुत गौरव और गर्व था और वे रोमबालों करे 
अत्यन्त नीची तिगाह से देखते थे। छगभग १००५ वर्ई तक उक्त दोनों 
राज्य कगाततार आपस में लइते रहे, य्थपि बीच-बीच में उतकी क्षणिक 
सन्क्रियाँ भी हों जाया करती थी। इस दिसतर युदों से बहुत बढ़ी जन 
संख्या तवाड हो रही थी। वैसे तो रोम और कार्ेज में वराव्र लड़ाइयों 
हुई लेकित तीन इतिहास-्यसिद्ध लड़ाइयाँ प्यूनिक-पुद्ध के वानसे अख्यात॑ है 
पहला प्यूनिक-युद्ध २३ वर्षों तक रूगातार चलता रहा, ईसवी हूवें २६४ 
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श्ट पुथ्वी क्रा इतिहास 


से २२४ तक, जिसमें रोम विजयी हुआ। बाइस वर्षा बाद दूसरः प्यूनिक- 
सुद्ध झुक हुआ, जिसमे कार्थ जबालों ने दैन्नीबाल सामक इनिहाब-अमिद्ध 
सेनापति कौ रोम के विरुद्ध लड़ते को भेजा। हेन्नीवाल अपनी छेदा के 
साथ लगातार १५ वर्षों तक सोम को पददलित और रोनन जनना को 
संचस्त करता रहा। अन्त में ईसदी पूर्व २१६ में उससे रोमवालों को 
भयंकर खून-खराबी और मारकाट के बाद एपंत: पराभूत कर दिया) 
यथपि इस लड़ाई में रामवालों की पराजय हुई लेक्रित फिर भी उन्होंने 
हिम्मत न हारी और छड़ते ही गये। हैन्चीबा़ चे इठैली करा एक बहुत 
बड़ा भाग उजाड़ बता दिया। हेकिन अन्त में रोमवाछों का धैर्य और 
उनकी दृड़निश्चयता तें चमत्कार कर दिखाया। हँन्लीवाल को जागा के 
युद्ध-क्षेत्र में ईसवी पूर्ते ३१०२ में पूरी तरह और गहूरी हार खानी पह्ी। 
वह युद्ध के मेदात से भाग चछा और नहुंत दिनों तक इधर-उधर मारे 
'फिसते के आद बिष-पान करके मर गया। 

इसके बाद लगभग आधी झताब्दी तक रोम और कार्येज में सम्धि 
रही, क्रोक्ति कार्थेज पूर्णतया परास्त हो चुका था और वह रोम के 
सामने सर उठाने छामक़ नहीं रह जया था। किस्तु इसके बावजूद शी 
रोम को सस्तोष नहीं हुआ और कार्येजवालों पर बह अकारण आक्रमण 
कर बैठा, जिसके फलस्वरूप तीसरा प्यूतिकबयुद्ध पारम्भ हुआ। इस 
युद्ध में कार्थेज का स्वेथा विनाश हो गया और उसकी हस्ती सदा के लिए 
पमिट गई। और वास्तव में एक दिल जहाँ भूमध्य सागर कय स्वाी होने 
का दावा छेकर कार्थेज का गौरवसय राज्य खड़ा था वहाँ तीयरे प्यूनिक- 
युद्ध की स्यंकर मार-काट के बाद उजाड़ खँडहरों का एक सिलसिला- 
मात्र अवशेष रह गया। 


सोम का साम्राज्य 


नवीत रोम-साम्राज्य जो ईसवी पूर्वे पहली और दूसरी शताब्दी 
मे समूचे पाइचात्य पर अधिकार करने के लिए बढ़ा, वह तत्कालीन सभी 
महान साम्राज्यों से अनेक अंजों में भिन्न था। ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता कि प्रजातंत्र राष्ट्रों में बह पहुला था जिसके पास साम्राज्य था, 


सादवा प्रकरण रु 


कुप्ोहि पैरीत्कीज के समय सेंएथेल्स का मी निकटस्थ शज्यों पट 
झधियत्य था अर कार्थज्ञ का भी अपने पिता के पूर्व, मध्य सागर 
के अलेफों ह्ीपं पर शासन था रोमन्याम्राज्य का विश्तार मोरक्कोीं नथा 
स्ेस तक और प्रदेलमोचर में आचर्निक फ्राय आर कऑन्‍्जियम से 
क्िट्ेन तक तथा प्रबसिर कोण में हंगरी और रूस तक हो गया क्स्नि 
दुमरी और परत्नेवर्ती साम्राज्यां की भाँति मध्यन्छशिया और फ़ास्स में 
उसकी यत्ता स्थिर न रहे संकी, क्योंकि उसका आसन-केस्द्र उक्त देशों से 
काफ़ी दरी पर था। 

कुछ शनाब्दियों लक रोमन-माज्ाज्य निरन्तर छन्नति करदा रहा। 
ईसा के ह्ितीश या सचीब शताहदी पुर्व, सम्मीपवर्ती यूनानी लोगो 
पर गहरा साम्दूलिक प्रशाव डारझा। रोम-साम्राज्य विशेषरूप से आर्य- 
संस्क्रेलि के आधार रन भासयन करने का ही एक प्रधत्त था; रोमन कोगो 
के भी देवता ओर मस्दिर थे, (जले मतानियों कीतरह ही वे लोग मखर 
तथ्य दिव्य समका करते थे। उसके यहाँ रकत-मेदर ऑर कभी-कभी 
नरमसेव भी होते थे | किन्तु इस सत्रक्ते खाइजूद भी जब हक रोम उद्यतति 
के शिखर पर नह पहुँचा सत्र तक उसके इतिहास में मन्दिरों का महत्व 
तगण्य द्ी-सा बना रहा । 

हम रोमन-जाति के साम्राज्य में होनेवाले राजनैतिक परिवर्तनों 
के साथ-साथ सामाजिक तथा और भी अनेक परिवर्तत होते हुए पाते है। 
अधिकाण व्यत्रितवों की धारणा है कि रोम-राज्य एक सुब्येवस्थित और 
सुठउ्िप्टित संस्कृति का जन्मन्द्यता था। यद्यपि यह सही हैं कि रमन 
जाति एक नहार्‌ प्रयोग में प्रदत्त हो गई थी पर उसे उसमें सफलता नही 
प्राप्त हो सकी। शासन-सस्व्रन्धी उक्त प्रयोग एक कार से अर्भी तक 
जधूरा ही पड़ा हुआ है। आज का सभ्य संसार नी रोम्त-जाति द्वारा 
उठाये गई उस राज्नेलिक प्रइतों को हल नहीं दर सका है । 
रोम-सा ज्राज्य की उन्नति को हम जार भागों में जद सकते है। 
पहुछा भाग ईझूवदो धूर्द ३०० से ०८४० ई० तक कहा जा सकता है। इस 
काल को इनिहासजों मे 


उक्राकृरण प्रजातत्र झृग ६ लैच्ञाशपछांए ए2 
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१७० पृथ्वी का इनिहास 


जसतंत्र था, जिश्का क्षेत्रफह कुलछा २० बर्गमीरक मात्र ा। हितीय 
प्यूनिक-युद्ध के वाद स्वलत्र किसानों को समय पड़ने पर बुलाकर 
उन्हीं से सेना भी तैधार कर छी जाते कगी। रोस-साम्राज्य के लिए 
वैतसिक सेना की नियुवित करके उसे कड़ी कवायद के द्वारा शिक्षा देना 
और सैनिक-व्यवस्था बनाना ईम्दी पूर्व १०६ से कुछ दी पहले सम्भव 
ही क्षका। 

इस समय को रोम-राज्य के शक्ति-विकास का तीसश युग समता 
चाहिए। दूसरे गब्दों में यो कहना चाहिए कि तथ से रोम स्वनत्र कृपकों 
के लघु-जलतत्र से आगे बढ़कर सेनप्पतियों का राज्य अथवा सरवारसत्र 
क्सा। कुछीन बंश के सैलिक अपने राजनैतिक विपक्षियों का विताश 
करने में छगे रहते थे और सेना पर आधिपत्य जमाने के लिए बराबर 
घड़यंत्र होते रहते थे। इसके बाद स्पाटेक्स के विप्लव के त्राद ही वह 
युग आया जिसमे ल्पूकुछस और महान्‌ सम्पियाई, कैसस और जूछियस- 
सीजर आदि दुद्धंष सैनिक सेनाओं के अग्रणी बने और राज्य-कार्य की 
बागबोर अपने हाथों में ली। फसस ने स्पोर्टकस को विजय किया और 
ल्यूकुछस ने एशिया माइनर को जीतकर आरमेनिया में प्रवेश क्षिया। 
क्रैतचस और भी आगे बढ़ा' और फारस पर हमला कर बैठा, जहाँ से 
पाथियनों के हाथ गहरी हार खाती पड़ी। इधर पाम्पियाई और जूछियस 
सीजर में होड़ बहुत दिनों से चल रही थी, जिसमें पाम्पियाई हार गगा 
और मिद्ध देश में मार डाछा गया। और इस प्रकार ऊलिवस सौजैर, 
जिसका वर्णन हम आगे करेगे, रोम जगत का सर्वमाम्य अधिप्ति क्रम 
गया । 

बहुत प्राचीनकाल से रोम में संकट के समय डिक्टेटर चुनने की प्रथा 
बली आ रही थी। पाम्पियाई को हरा देते के वाद सीज्ञर ने अपने को 
१० सात के लिए डिबटेंटर चुनवा लिया, फिर ईसबी पूर्व ४५ से वह 
आजीवन डिवठेंदर चुन लिया गया। अन्त में जब परम्पिताई की मूर्ति 
के बीचे सीजर की हत्या कर डाली गई तब वास्तव में राम का अप्रास्स- 
आदशों प्रजातंत्रवाद मरणासच्च अवस्था में था। 

इसके बाद ही रोम-साम्राज्य के विकास-क्रम का अन्तिम स्टंज था 


सातवां प्रकरण १०१ 


बजा भाग प्रारम्भ होदा है। कीजर के बाद लैपिड्य, मार्क ऐन्ट्ली और 
आकटरेवियत सीजश सामक तीत सेनापतियों का वियुद बासक अना। 
इसमे आकटेविशनन सीजर महान सीजर का भतीओ था ओर ईसवी पूर्व 
२२ में मार्कीस््सी को पराजिककन बन सेमद-माओज्य का एकच्छन्र 
शासक बन बैंठ”। उसने अबने छाचा के हुए पर मत्रि-मोंदद ठेथाः 
नागरिकों का दमन करने के वजाब. प्रत्येक को पूर्ण वागरिक स्वनत्ञता 
ब्रद्दात की किसके बदले में ऊलज्ेता प्रकट करने के लिए प्रजा ने उसे स्वयं 
ही पूर्री झकित दे दी। यही से रोम का अजातंत्र सम्लादतत्र क्न जाता 
है! पढ़ भी एक विडस्तना है कि सीअर महात्‌ का जिस प्रजा ने दैबी राजा 
होने का दावा करने के फलस्वरूप काछ कर डाछा था उसी गजा से 
आक्टवियन को सचमृत्र संम्राद बना दिया। 

आहटेनियत सम्राद बागस्टस सीजर प्रवस के तास से ई० पू८ ८७ से 
१४ बक राज्य करता सहा। इसके बाद भी दाईबीरियस सीजर केलिगला, 
कशडियम, नीरो, द्रेजन, हैड्डिव्न, एस्ट्रॉनिय्ल और माकसे ऑरीडियम 
लामक कई प्रसिद्ध सम्नाट हुए और वज्नाड़ो का यह कप ईनढी पह्चात्‌ 
१४० तक चलता रहा । ये सभी सम्राट सैंदिक थे जिनके अनियत्रित झासनी 
के फलस्वरूप धोरि-्घोरे रोम के इतिहास से सिलेंट का मोम सिट गया! 
ब्रिठेत का अधिकांश भाव तथा ट्रास्सेल्वेनिया आदि को भी उन्होने विजित 
कर लिया था। जिम प्रकार चीन के प्राचीन सम्राटो ने वर्बर जातियों का 
अकिसमण रोकने के लिए अवरोधक दीवारें वनवाई थी उसी प्रकार रोमन- 
सज्ाटों ने एक दीवार दिठेन में बनवाई थी और दूसरी राइन तथा जेन्यूक 
के बीच में । अन्त में रोम-सास्राज्य का भी पतन प्रारम्भ हो गया । 


जूलियस सीज़र 
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केबल प्रह् है कि महत्वाकांसी और संबषरत सरदास-तत्र तथा उसके बाद 
आनंबाके सुम्नाट-संत्र के बीच की वह एक महस्वपूर्ण कही था, एक सेयोर- 
विन्द । जलियस सीजर ने आशनिक फाव हर क्ेल्जियम की प्राचीद भूमि 
में, हो तब गाल' कह्लाना था, एक प्रचण्ड सेवाफति के झूप में प्रचित्ति 
प्रश्त की थी। उबत क्षेत्रों के पादीत मिवासी गाल लोगो ने जन जमती 
पर आक्रमण किया तो सीजर ने आगे बढ़कर उनका सकाविला किय। और 
वे परासत हो गये) सीजर वे एक तार डोबर के जलडमढ -मध्य को पार 
कर, ईसवी पूर्व ५४-५८ में, ब्रियेल को भी पराजित किया था; यश्चपि 
बहु विजय स्थायी न हो सकी। 
हम पहले वर्णन कर आये है कि रोम के शासन का केन्द्र था मिनट, 
जो नाम के लिए जर्यिस सीजर के काल में भी तबरूए ही बना हुआ था। 
'छाँकि बाहनविक्ृता थह थी कि मिनेट के प्रजातंत्रवादी नेता बेसहारा 
हो रहे थे और बड़े-बड़े महत्वाकान्षी छोगों के हाथों में शक्ति केलित 
होती चली जी) रही थी। ऐसे ही समय में सीज़र का. एक दुसरे भहत्त्वा- 
काफी गासक पाम्पियाई से, जिसका वर्णन हम पहले कर आये है, भपड़ी 
हो गया। पाश्यियाई ने प्रजातंत्रणादी पक्षवालों को साथ लिया और 
उनकी सहायता से सीजर पर सिनेठ की आजाओों का उत्लभत केंरे 
का अभियोग छगाया और उसके लिए तये कानून वनवाबे। अच्त में 
पास्पियाई के पराभव के कद सीजर मिस्र गया और कहाँ टलेसी 
राजबंच में उत्पन्न हुई अन्तिस रानी किल्योपे़ा के प्रेम से फेस गया 
रोम लौटने पर उसे मिल की देवी रानी” का नाम दिया। वास्तव 
भें यही उसके पसन का कारण भी हुआ । उससे क्लियोपैड्रा की मूर्ति 
को रोम के एक मन्दिर में अज्ेय ईइवर के अति समर्थ करके स्थापित 
की, जिसके विरोध में प्रजातंतरवादियों ने उसकी हत्या कर डाली । 


रोमन-साम्राज्य में जनसाधारण का जीवन 


पहले के विवरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि रोम-साम्राज्य 
विभिन्न--भाषा-भाषी जन-समृठायों के मिश्रण से बना हुआ साम्राज्य 
धा; अताव उस साज्राज्य में व्यवसाय और कार्यप्रणालियाँ भी स्वभावतः 


सातवां अकरण श्ण्ई 


कई प्रकार वी थी। ब्यवब्थित संसार का असख वन्या अब ही कृषि ही 
था. बनलादी समर के विपरीत स्पार्टा ये भले आहग्री पपते द्राव से 
कार करता अप्मानजनक समकते थे और काषि का कार! हे लेश! कहलाते- 
बाझे हायों से करवाप्रा जाला था। केकित जब ट्सी बनार्दा संभाण के 
अधिकांश भाग से सामस्ते-प्रथा का प्रचार हो गा तो साधारण जन-दर्ग 
सामान्य हवप से दास 004) ही हो गया था; और स्पोट्रकल का बिद्रे.हु, 
लिख का वर्णम हम कर आये हे, उक्त दोनों का ही चिद्रोद्र था। रोम- 
साह्राज्य की उन्नति के यन में खेतों के मजदूरी को रयक्षर अपमान पहने 
पड़े थे बहाँ लक कि उन्‍हें स्त्री रखने का भी अधिकार नहीं था। बहुल- 
से उधसों से एफसात दासों से ही काम लेने की परस्पिर्दर चल पद्दी | 
संगर और देहाती में थोड़े ये ऐस स्वरृत्र निर्धन्र व्यवित मी थे जो क़ावदे 
में द्वाम ते थे। दें छोग या तो क्पना तिजी काम करने थे था दूसरों की 
भजदरी, वह्नाति यह बललाचा अत्यस्त क्रथिन हे कि इनकी संख्या रोभ- 
रतप्राज्य में कितनी थी! जब हम इस बात को जनभव कन्ते है कि विज्ञान 
शोमल-साआाज्य दरअसल में एक दाम-राज्य था और ध्वाधीमतापुर्वेक 
जोवन-मापन करने का अवस बहुत ही नरगेष्य संख्या को ही आप्त था, 
तद हम)री मर में अनाथास ही यह बात आ जाती है कि उसके विनाश 
और पतव का एकमाह कारण था जननगे का सनत उत्पीड़न और दमन | 
वद्यपि रोपन-साश्राज्य की बढ़ी-बड़ी सकें और फव्य इमारतों के भग्ना- 
वशेष, उनके कानून और व्यवस्था की परम्परायें हमें आश्चयेंचकित 
कर देती हैं; फिर भी हमें बह भूछना ने होगा कि उस हाजाज्य की सारी 
तड़क-भड़क, समूचे मानव-समाज कभी इच्छाओं और कामताओं की छ् 
पर कायम थी; इसी लिए उस वातावरण में साहित्य और कला, विज्ञान 


/ ८ | 


और दशेव कुछ भी नहीं परप सके। जो उच्नन त्रिचार श्षेत्न के तगर- 
राज्यों ने अपनी मह्ता के सो वर्षो में संसार को प्रदाद किया, वह रोसन- 


साम्राज्य--विधाल सीमस-सांजाज्य--चार अलाबह्िदियों में वही 
प्रदान कर सका। यहाँ सके कि टोन के अधिकार में ज्ञाकर एथेन्स के 
भी महत्ता का छोप होगया, और सिकंन्दरिया का उन्नत विज्ञान भी 
नष्ट हो गया। 
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शक, सातवाहन ओर कुशान 


भारतवर्ष मे जिस समय महान्‌ अग्योक राज्य कर रहा था उन्हों दिना 
चीन के उत्तर इरतिश और आसमूर नदियों के बीच हुण नामक एक ज्यति 
निवास करती थी। तिव्वत और मंगोलिया के बीच चीन का जो भाग 
है वह कानूसू प्रान्त कहलाता था। इस कानूसू से लेकर यनान की सीश 
तक शक नामक आर्यो की एक खानावदोन गाखा रहती थी! कानूय 
की. ठीक सीमा पर यूची तामक एक और जाति रहती थी। 

हुणों ने यूची छोगों पर हमले किये जिसके फलस्वरूप यूत्री लोग 
भागते-भागते पामीर बदरुओं की ओर भुक पड़े। वहाँ उसकी एक शाखा 
ने शकों की बस्ती पर हमला किया, ततीजा बह हुआ कि शकों को भी बह्ँ 
से भागनता एड़ा। जक लोग हिन्दूुकुश को पारकर भारत में पिछ पढने 
और हमारे भिन्ध-प्रान्त पर, रूगभ्ग १२०-११५ ईसवी पूर्व, अधिकार 
कर लिया। सिन्ध से उनकी ऐसी सत्ता जमी कि वह शक्‌-प्रा्त कहलाने 
छगा और भविष्य के लिए भारत में वही शकतों का केन्द्र बना। 

इसके दाढ शक्तों के धावे समूचे उत्तरी-पूर्वी भारत पर होने लमगे। 
सौराष्ट्र को (काठियाबाहइ्) उन्होने शीघक्ष ही विजय कर लिया। दक्षिण 
की लरफ उत्तरी महाराष्ट्र और कोंकण तक उतका अधिकार स्थापित 
हो गया। थोडे ही सम्य में उज्जैन से पुप्कर होते हुए शक-राज्य मथुरा 
तक पहुँच गया और जको के हमलों की इस बाढ़ में पजाव के सभी राज्य 
बह गये। 

ईसवी पूर्व इसरी शताब्दी में, जब कि शक लोग भारत में एक मद्दान्‌ 
शक्ति के रूप में प्रकट हुए थे, यहाँ चार अन्य बड़ी-बडी शंक्तियाँ थी 
जिनमें से किंग का राज्य तो शककतों के आने के पहले ही समाप्त हो चुका 
था और मध्य-देश के तुंग राज्य तथा उत्तरापथ के यूनानी राज्य को 
दको ले स्वयं विध्वंस कर दिया। $स तरह जब दाकों की शक्ति चरम 
सीमा पर पहुँच रही थी उस समय यहाँ एक ही शक्ति शेष रह गई थी 
और वह शक्ति थी सातवाहनों का प्रदझ राज्य । पहले तो सातबाहनों 
को दकों से दवना पडा किन्तु पीछे उन्होंने ही शको का विवाण भी किया। 


खातवा अकराा १०५ 


ई० पूर्व ५७ से सातबाहनों की शक्ति बहले रकूगी। सातवाहन राजा 
बाधिटीपुत्र पुलमःढ ने [ई० पूर्व ४४ से डै० पृ० ८ तक; उुगघ को भी 
था! बह वही समय था जब रोम में सम्ना्ट्त न 


स्थापित हुआ था। भारतीय विद्वानों का कहता है कि पुलमाव ने रोश 


कट 


ञ्‌ 
समस्राट के पास अपना दत था; 
प्राय: एक शताब्दी तक सातवाहस आरत के एकच्छश अधिकारी बने 


8. हक 


रह। उनकी दक्षिगी सीमा तामिल तक विस्तृत हो गई धी। सातवाहद 
गि समद्धि धद्दिती: थी और साठवाहन राजाशों का दरवार ती 
छानो विद्या का केन्द्र ही बना हुआ था। 
हम कषिक छोगों के पामीर और बदरूयाँ में होने को बाल कह आये 
है । ऋषिकों 7 ने हगो के भगाये जाने के दाद ऋषिक लोग स्वय् 
(१ ० पूर्व से ६० ई० पूर्च तक) बहेत कुछ समय हो गये 
ओए उनके द्वागा चीस और भारत का परस्घरा सम्बन्ध 
स्थापित होने छगा। अन्त में एक साथ ऐनला जाया जब 
ऋषिक लोग हिन्दुकुश के इस पर भी उततवे लगे। बीरे-धीरे 
पर्वी हिन्दूकूध की घाटियों को. पारकरः स्वात और मिच्च की दूनों में 
होकर वे गान्वार सक पहुँच गये । फिर हिन्दुकुश के दक्षिण उनकी पाँच 
छोटी-छोटी रियासते भी बन गई । उन रियाततों में से एक का अधिपनि 
कुछ दिनों बाद, कृुपाण नामक एक ऐश्वर्यचाली व्यक्ति हुआ और उसने 
बावी क्षार स्थिसतों को भी जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ये 
घहटलाये उस समय की है जब दर्हवती के राजा काबुल को जीत रहे थे। 
कृपाण पहले चप रहुकर अवसर देखता रहां । उक्त राज्य को जब कमजोर 
देखा तब आक्रमण करके समचे अफबानिस्तान और परश्चिमी-पूर्वी कास्वार 
का जीत लिया। अपना राज्य पूरी तरद्र स्थायित कर चुकते पर उससे एक 
शाजइत चोन देश को भेजा और कहा जाता है कि उसी राजदूत के हाथो 
मम 
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पहले-पहला, ई० पुर्त ? में वौद्धवर्म की एक पुस्तक चीन देश मे पहुँची। 
चश्त डिनो तक शासलाखूड र न क्पाए तू 2 
हते दिसो तक शासवारूइ रहते के ऋाद सन्‌ २० ई० में कृपाण की ६ 


कृपाण का बंटा बिम्व अपने पिता की झुत्यु के बाद झासवाहूट 
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हुआ। कुषाण बोद धर्मावरूम्बी था पर बिम्द था शैव। उसने लगभग 
सन्‌ ३० से ७७ तक राज्य किया । उसने स्वयं भी पंजाब, सिंध 
और मथुरा प्रान्तों को जीतकर अपने राज्य की सीमा धर तक फैला ही। 

उसकी राजधानी बदरुगों में थी । बिम्व का उत्तराधिकारी हरिहास- 
प्रसिद्ध राजा कतिष्क हुआ प्रसिद्ध झक्क संवत जो सन उ८ ई० से हझ 
होता है कनिष्क का ही चलाया हुआ माता जाता है । कनिष्क ने खोतन के 
राजा के साथ मिककर मध्य देश पर आक्रमण किया। उसने साकेत 
(अयोध्या) और पाठलिपुत्र को परास्त कर दिया। पाटलिपृत्र पहुँच॒कर 
बहाँ से प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अच्वधोष को अपने साथ राजघानी में छे 
आया। उसने मध्यदेश और मगघ का राज्य अपने एक क्षत्रप या 
गवर्नर के हाथ में छोड़ दिया। 

कनिष्क ने ऊगभग २० सार तक राज्य क्िया। उसी के राज्यकाल में 
चीन के एक प्रसिद्ध सेनापति ने सारे मध्य एशिया को जीत लिया या। 
कनिष्क को भी उसके हाथों हार खानी पड़ी थी और बदख्शाँसे राजधानी 
को हटाकर पुरुषपुर अथवा आधुनिक पेशावर में लाना पडा। पेजावर में 
उसने अनेक स्थानों पर स्तृप और विहार बनवायें। सातवाहनों की तरह 
उसवे भी अपनी राजधाती को विद्या का केन्द्र बनाने का प्रयत्न किया +। 
महाकवि अश्वधोष के अतिरिक्त आयुर्वेद के प्रच्िद्ध पंडित चश्क भी उसकी 
शाज धानी में रहते थे । कनिष्क भी बौद्ध-बर्मावछम्बी था और अशोक 
की तरह उसने भी बौद्ध-धर्म के प्रचार के छिए दूर-दूर तक भिक्षुओं को 
भेजा था । दीनी सम्राटों का अनुकरण करके कनिष्क ने भी देवपुत्र उपनाम 
धारण कर लिया था । 

कनिष्क के बाद उसके बंज के दो सम्नाद हुविष्क ( लगभग 
१०९ से १४० ई० तक) और वासुदेव (लगभग १४१ से १७६ ई० 
तक) प्रसिद्ध हुए है । 


कारिया ओर जापान 


कोरिया और जापान का वर्णन हमने अब तक नहीं किया है। 
इसका कारण यह हैं कि इन देशों के अति प्राचीन इतिहाप्त के विषश्र में 
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म प्राप्त की थी। ज्ञानबंध' के पदन के बाद उस चौ-बह ने चीन 
पर राज्य करना शुरू किया दग समय (ईण० पूवें १२४ घतचाब्दी) में 
कोइतन्सी नामक एक सेनापति चौ-राजा पर ऋद्ध होकर, लगभग चार हजार 
अदमियों को साथ लेकर कोशिया के क्षेत्र मे जाकर आबाद हो गधा । उसे 
छोगो ने बहुत दिनो तक वहाँ निवास किया। कोइत्सा के कंचरों ने 
वहाँ पर लगभग १०० वर्षों तकः राज्य किया। बीच-ब्रींच में चीक से 
और भी कुछ लॉग आकर वहाँ बसते रहे जिस पर कोइ्न्सा के आदस्यों 
ने कुछ भी आपत्ति नहीं की. क्योकि सतत भी वहाँ पर्याप्त स्थान पड़ा हा 
था। जगह बोर उपजाऊ स्थान की करी नहीं थी । बाद में थो-होटग- 
ही चीन का राजा हुजा लव और भी ठहुत-शे लोग आकर कोरिया! में आक्ाद 
हो गये। उक्त सझाद चीत का सबसे बडा विख्यात व्यक्ति समझा जाता 
द्र। जैसा उसका पराक्रम थ! बेसी ही उससे समय सी थी । उसके दिराग 
में अकस्यात यह विचार घर कर गया कि चूँकि बह बहने बच्य आदमी हे 
इसलिंग उसके पहले संसार में क्या पैदा हुआ, क्या रहा जमकवा क्या हुआ, 
गढ़ कुछ भी जानने की आवध्यकता किसी को न होनी चाहिए। अतएब 
उसने अपने को संसार का अयम संम्र।ट कहकर घोधित किया। प्राचीन 
काल के जितने भी स्मारक थे, जितनी भी पुस्तक यीं, जितने चित्र आवि थे 
उसने स# कूछ वोड़-फोड़कर फंक देने की आज्ञा दी । न केवल इतना ही 
बन्कि उससे अपने नाम क्य एक संवत भी चलाया। उसके अन्याय से 


७० 


तर आवार कुछ सरदार कोरिया की ओर भाव आये और उन्होंने न्‍्वर्थ 
क्रिया के राजबच्च को उखसडकर अपना प्रभत्त वहाँ स्थायित क्रिया । 
इसके बाद छदुत दिनो तक कोरिया अनेक छाठे-छोटे राज्यों में विभक्‍त 
रहा। बाद को कई बार जीन के सम्रादों ने भी उस पर अधिकार कर 
लिया फिर ढहुत बर्ों के बाद लगभग एक हजार ई० में वहाँ वाम्‌-किसेच 
नामक एक दुउंए व्यज्ति पैदा हुआ | उसने कोरिया को स्वाधीत करके एक 
प्रचंड राज्य के रूप में परिणत कर दिया। तब से बहुत दिनों तक स्वाधीनता 
का सुख भोगकर आज लगभग बआाघी झताह्दी से कोरिया अपने पड़ोसी 


१०८ पूृथ्वा का इतिहास 


जापान के साम्राज्य-विस्तार की नीति का शिकार होकर गुलामी की कडियो 
में जकड़ा हुआ छोषिन और छाछित हो रहा है। 

स्वयं जापात का इतिहास कोरिया से जहत वाद झुरू होता है। जागान 
के इतिहास का आभास ईसा के जन्म से भी २०० वर्ष बाद से मिलने लगता 
है । उस समय ज़िद्धों नामक एक सम्नाज्ी जापान में राज्य करती थी 
यद्यपि जापानियों का विश्वास है कि पौराणिक युय में भी उनका अस्वित्व 
था अर्थात्‌ बद्ध के युग में भी उनकी स्वतन्त्र सत्ता संसार में मौजूद थी। 
जापानी अपने प्रथम राजा का भाम जिम्मूदेतों कतततातें है. और उसके 
सर्यवशी होने का दावा करते है । जापान के इतिहास से यह भी एक अद्भुत 
बात है कि एक ही राजवंश प्रारम्भ से लेकर आज तक राज्य करता 
था रहा है। 

जापान के आदिम अधिवासियों की वात विश्येष मालूम नहीं है । 
बहुत' सभव है कि कभी कोरिया मे होकर चीत के कुछ छोग चहूँ जीकर 
धीरे-धीरे बसने लगे हों और बाद को मछाया, स्थाम प्रभृति देशों से भी कुछ 
लोग उहाँ पहुँच गये हों । जो भी ही उत्तरी जापान में आईनम नाझ की एक 
ज!ति रहती है जिसकी आक्ृति-अकृति दक्षिणी जापान के अधिदात्ियों 
मे बहुत कुछ भिन्न है और नुत्त्त्व-धास्त्र के पंडितों का विश्वास हे कि 
यहीं आइनस' छोग जापान के आदिम अधिवामी है। जो भी हो, छोग 
चाहे जहाँ से भी वहाँ पहुँचे हो, इतना निर्यंशय है कि शिक्षा और 
सस्कृति वहाँ कोरिया और चीत से ही पहुँची | ईता की ४थी शताब्दी 
भे चौन की देखा-देखी जापानियों ने भी लिखना तीखा और लगभग १०५० 
ई० में कोश्या के एक राजा ने वहाँ शिक्षा-प्रचार के लिए बौद्ध भिन्दों 
को भेजा और ब॒द्धमृति भी भेजी थी। उसके पू्ज जो बरसे वहाँ प्रचलित 
था उसका नाम है शिन्टों। 

जापानियों ने सब कुछ चीन से सीखा, यहाँ तक कि प्राचीन चीत की 
राजधानी सियान्फू की देखकर उन्होंने एक बिराद राजधानी गढ़ डाली 
जिसका नास नोरा रखखा गया । कुछ दिन वाद राजघानी किवेतो भ 
आगई और फिर बहुत बाद को टोकियों में, जहाँ वह अब तक सौजूद 
है। यद्यपि बहुत पहले समूचा देश दलो अथवा जाति-गोष्टियों के शासन 


स्थावा णछ्काण 9 
में झट दुआ मा ताथाति सन्नाद कोई ने करी: वराक्र ही नहा। आाउवी 
शनाओओ में आकातोमों नामक उुक व्यक्षि से चोन की गागसन-द्यवस्था 
का! जननरण करके जञाशतन वा शासल-ब्यवन्था मे आरड पन्‍न्वनन कर 
हाछा जिसके फलस्वरूप सामक्राज्) में उसकी इक्ित कौन प्रताप खूब 
बंद गया । 

आज जायान का जो नाम हम जानते 
के । जापान को भाषः भें उसका नाम है नि ः 
नाग छीतियों का रकक्‍खा हुआ हैं। झाकों पोछों नामक इ 
जिसका वर्शन हझ्म आगे करेगे, जब चीन आदि सदर एर्वीय देशों से घरमकार 
अपने देश लौटा तब उसने अपने वर्गन में जापान की. 'नियांगों ऋहु 
कर याद किया और तभी से घोग्पीय साहित्य भे जापान घब्द निष्पन 
के लिए प्रचलित हो उठा । 


ईसा और इसाई-मत 

बाठकों ने देखा होगा कि समव का बोध कराने के लिए ह्रम श्थि 
जाधार का सवचछम्वन करते आये | वह दे ईसा नामक एक महांदुरुप का 
नाम । ईमवी पूर्व था ई० पदचात्‌ जमक संख्या कहकर ही हस कार को 
ब्यक्षर करने हैँं। दद्यपि झूसार में और भी बहत-से समृ-संबत कारूगपना 
के लिए व्यवहत होते है कैकित ईसबी सन्‌ शक सा्जदेशिक संबन वन 
गया है! यह ईसवी सन्‌ जिन महायुरुष के नाम पर चढता है वे ही 

थ ईमाई-ध्र्म के संस्थापक ईसा । 
यहृुद्धियों के विवरण में हम कह आये हैँ कि उनक 
इल्जोर कहलाता हूँ! कहा जाता है कि उस इ्जीडक में लिखा 
मानव-सनाज में शक वाणकर्ता या अमीश जन्म लेबेदाला हैं आर 
हदियों का उस पैदा होनेवाले मसीहा पर पूर्ण विब्वास हैं । उसस 
उस्ट वद्ी-बडी आश्ाये है। अहुदियों के अनुसार वे मनुष्यों में ईश्वर 
फे सबसे प्रिय लोग हे और आनेवाला मसीहा उनकी सुज्ञ-सुविध्रा की 

परी व्यवस्था कर देगा। 

हो, वहुतों का खयाल हूँ कि प्रतचीत इज्जीलू के अनुसार जानेवाल्य 
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मसीहा ईसा के रूप में इस संसार में अवतरिन हुआ अद्यपि ग्हुदी इस 
आंत को नहीं स्वीकार करते । ; 

ईसा के जन्प-सस्वन्धी उक्त पौराणिक बात चाहे सही हो ग्रा न हो, 
घर इतना तो ध्रुव सत्य है कि ईसा के पैदा होने की आवश्यकता ऐलिव्वासिक 
उपादानों ने उपस्थित कर दी थी; और विश्चय हो ईसा का प्रादुर्भाव मार वना 
वी एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। ईसा का जन्म मानव-समुदाय 
की तत्काछीन उन्नति और विकास के लिए बास्दव' में अमृत सिद्ध हज । 

ईसा जब पैदा हुए उस समय यहुदी-समाज भवेक प्रकार के कृसत्कारों 
और कृप्रथाओं से भरा हुआ था। मन्दिर मे बलिदान के लिए पशुओं की 
एक घिज्ञाल सख्या सर्वदा बँबी रहती थी। ऐसे समय से आज से लगभग 
दो हजार वर्ष पहले, रोम के प्रथम सम्राट्‌ आगस्टम सीज्ञर के राजत्वम्पक् 
में, सोलोमन के किसी एक वशबर के घर ईसा का जन्म हुआ। 
ध्यान देने की बात यह है कि रक्त-विचार से ईसा एक यहुदी के घर ही 
पैदा हुए थे। 

ईसा का बवपन इतिहास को मारूस नहीं। उत्ते वचपन के बारे मं 
इननी दन्तकथाये प्रचलित है. उनके इर्द-मिर्द इतना रहस्य चमत्कार एक्श 
कर दि! गया हैँ कि ऐतिहासिक सत्य का शोध कर सकता ग्राव: अससत 
ही है। ईरग के विषय की किसी कदर विश्वसनीय बातें हम तब 
से सुनते और जानते है जब ईमा क्री अवस्था ३० बर्ष की हो चुकी थी। 
और जितना कुछ हम जान पाते हैं उसका आधार है, उनकी 
वाणी और सुसंवादों के छेखक उनके चार शिष्यों-द्वारा छिखी गई कछानी । 
इन चार शिष्यों-दारा लिखी गई कहानी को इल्जील का द्वितीय भाग, 
या सबीन बाइबिक कहा जाता है। उसमे भी ईसा के प्रति भक्तित के 
आधिक्य और छोक-परम्परा के कारण बहुनेरी अवेतिहासिक बातें घस 
गईं हैं, जिनके कारण इतिहास का स्वरूप विक्ृत हो गया है। 

ईसा जब अकस्मातृ जुड़िया में उपस्थित होकर धर्मप्रचार करने लगें 
लब छोग दंग रह गये । उन्होंने बहुत-सी प्रचलित बातों और रीति-रिवाजों 
का निर्देयतापुर्बक खंडन करना शुरू किया। उत्होंने घोषणा की कि ईश्वर 
के लिए सभी मनुष्य समान हे और कोई भी प्रथा केवल अपनी प्राचीनता 
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ऋ ही शारय अपरिकतेतदीए अथदा निश्ञान्ति सहों हूंः सकझूती। संसा ने भी 
है 5 


ब्रद ही के समान सभी डीजों पर दया करने और अधिसा का परलन करन 
की णिक्षा दी; जिससे बहुत का जनूमान हे हि. मे छापने प्राशम्भिक 
जीवन मे वित्त की नम्स हायि थे और फक्ियी दोदे प्रखागक-दरशा उममावित 
हुए थे। थह वान चात़े सन ने हो ले: 


से इईलना सच ही हो महान है कि 


प्रभावित भी हट ही । 
यहुदियों के धमस्चाय अबबा दुरोहित, छो फ्ाचीन पगस्करों के आइसो 
से घ्यूत हों चुके थे, ईसा की बिद्रोंडी वाणी से विचलिन हो उठे। 
ईसा ने सहुरियों के मन्दिर रे मे बलि-पशओं को खोल दिया और 
की कही भर्त्सेता की । 
इस्ट्रीवे कड्ठा --- भक्ति, विश्वास और प्रेस के ऋतिरिकत भगवान्‌ 
पाने का अत्य काई साधन नहीं हैँ; केंब्रल बड़ा आदमी अथवा पूशरी 
होने ने ही कुछ नहीं होता, जो' भी अपने कर्मों के हत्राः हँचा उठेगा 
बढ़ी अमरत्व का अधिकारी होगा । 
देखते ही देखने इस अक्किंचन एवं दुर्बल किस्दू तेजस्त्री उपदेष्टा 
के निकठ घत-शत झाल-पिपासुओं और हशिष्यों की भीद्र जुटने छगी। 
यहूदी पुरोहितशाही के अनाचारों से पीड़ित साधारण जन-समाज को 
मानों बच ही एक चाणकर्ता मिल गया हो। ईया ते भी हर किसी को 
विता मेद-भाव के यले छगाया! उनके विकट वावी-ुण्पात्मा सभी बरा- 
ब्श्थे ॥ 
पुरोहितों के बत्याचरार का सिदह्ासन ईस्न की लोकबत्रियता 
धक्को मे हिल गया। ने केबल उसकी तथा-कथच्ित पारणोकिक आजाओं 
पर पानी फिर जाने की सूरत पैदा हो गई बरतू उनकी इंड्लौकिक सत्ता का 
भी छप हो जाने की विभ्ीषिका उनको आँखों के सामने ताल गई। कोई 
जत्य उपाय न देख उन्होंने सत्वाडीय रोमतनसझाद के रचा को शरण 
छा। किल्‍्तदे, चौंकि उनसे दिसों शाजा छोंग झुनता के ध्रासिक दिचारों को 
काई शहत्व नहीं देते थे, अमएवं ईसा पर अन्य प्रकार का अभिर्रेग चचाया 


हि 


अं 
री 
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गया। वह अभियोंग था राजद्रोह का। कहा यह गया कि ईसा सम्राद 
की सत्ता को चनौती देते हुए कहते है कि मानव-सम“ज के कर्ना-धर्चा वे 
स्वयं हैं। अन्त में ईसा के वारह प्रमुख दिष्यों में से जुडास्‌ नामक एक शिव्य 
ने रिब्वत खाकर ईसा को गिरफ्तार करा दिया और उन्हें क्रमवद्ध होकर 
मरने की आज्ञा दी गई। ईसा ते असावारण भाल्ति के साथ ग्राण-त्याग 
किया और क्रप १ चढते-चढते ये वाक्य कहें -+-प्रभु, ये लोग नहों 
जानते कि क्‍या कर रहे है, इन्ह क्षत्ता कर देता । 

ईसा की मत्यु के साथ ही ऐया लगा कि उनकी जिक्षा क्र भी अन्त हो 
जायगा, क्योंकि पीटर आदि उनके प्रथान शिष्य उनकी शिक्षा को फैलाने 
की कौन कहें उनका शिष्य कहलाने में भी भय खाने छगे थे । किन्तु ईसा 
की मृत्यु के ढढ़ुत दिनो बाद साधु पाल ने ईसा के उपदेश्ों का प्रचार करवा 
शुरू किया। फिर उप्त महान्‌ उपदेष्ठा की वाणी को सुनने के लिए जन- 
साधारण चारों ओर से टूटने छूगे। पहले वो रोमन सम्राटो ने इधर ध्याल 
नहीं दिया, किन्तु ज्यो-ज्यों यह तया दल अधिकाधिक जन-प्रिय और शक्ति- 
शारी बनता गया त्पों-त्यों उसके प्रति उैनकी शकारयें बहती गई और सन्त 
में राज्य-गक्ति जन-शक्षित का दमन करने पर आमादा हो गई। दल के दल 
लोग आग में जिन्दा जाये यये, गिरोह के गिरोह क्रम पर चढा दिये गये 
पर ईसाई-मत का प्रचार नही घटा, उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ती 
ही गई। अन्त में इस विराट जनानदोलन के सामने राज्य-शक्ति को घुटने 
टेक देता पड़ा, और ईसा की मृत्यु के प्रायः तीन सौ वर्ष बाद स्वर्य रोमन 
सम्राद्‌ सीजर कान्सटेन्टाइत ने ईसाई-बर्म ग्रहण कर छिया। तब से 
फिर अवाब गति से ईसाई-मत का प्रचार सारे साम्राज्य में होने लगा. और 
आज के संचार मे सदसे अधिक अनुयायी इसी घर्मे के है । 


आठवाँ प्रकरण 
गुर्तों का हिन्दू-साम्राब्य 


छगग २७५ ईसवी में मगध में एक नई शक्सि पैदा ह। इन 
मे ए्बयाग वो पास एक राजा राज्य था जिसका नाम ब्रल- 


छाया जाता है गंले। उसका प्रात्र चनच्द्रगाला ३५००-२२ न्श् ये झपने 
पैब्निक राज्य का अवीज्वर बता । उसने वैगाली के छिच्छवियों की एक 
छाडकी से विवाद किया और उन्ही की मदद से पाटठ्शियृत्र के 


परदनोन्मुख राज्य पर हमला कर वेठा : यह्पि इस भाकनग मे 
उसे सफहसा तो सिली पर थोडहे ही दिनो बाद उसे मगध से सिक- 
लगा पढा। लगभग ३४० ६० से उसका पुत्र समृद्रगृस्त राज्य का अधि- 
कारी वना। उसने थोड़े ही दिले में तत्कालीन भारत के सभी छोटे-बड़े 
राज्यों को जीत लिया और महाराजाधिराज कत वैदा 

समुद्रगृप्त ते पहले सगघ पर आक्रमण किया और उम्भवत कोशास्प्रीक 
के पास नाग सरदारों को हराकर पाटलियुत्र पर अधिकार कर लिया । 
मंगध और फ्राइखण्ड से कोश्लल आदि जीतता हुआ वह आम्श्र देश की 
तरफ बड़ा | कुराछ (कोह्लेरू) कील के पास कलि'ड्र और आन्ध्र के सरदारों' 
ने काबी के पल्‍छव राजा के छोटे भाई विष्णगोप वे साथ मिलकर उसकी 
सामत। किया, पर सभी पराजित होकर वन्दी हुए । बन्द में समुद्रगृप्स 
की अधीनता स्वीकार करने पर उन्हें छुटकारा सिल्ल। 

इन विजयों से समुद्वत॒ुप्प की बारे) ओर धाक जम गई ओर सीमान्ल 
के सभी राज्यों ने कर देता और उसकी जञाजा मानना स्वीकार कर लिया 
म्नू ३४० ई० में जब उसने पादलिपुत्र पर चशाई की तक अवसर पाकर 
गजरात-कठियाबाइ के राजा ने भहाक्षतप' आनी सज्जाद का पद ब्रद्वज 
कर किया, पर समुदगुत्त पाटलिपुत्र से छट्टी पाते हो बिजली की तरह उक्त 


ऋ श्री जयचन्द्र पिद्याककार के अनुवार ) 
फ्राण ८ श्श्३े 
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शज्य पर टूट पढ़ा । समूचे राज्य में छुके भूचाल-सा आ गयां और उसकी 
स्वाधीनता का अन्त हो गया। 
भारतवर्ष में जव ममृद्रगुप्त का राज्य पूरी तरह स्थापित हो गया, 
तब काबुल आदि के कुषाण-बजीय राजा तथा सिह (लंका) आदि 
द्वीपों के राजाओं ने भी उसे सम्लाट्‌ स्वीकार कर लिया । दिग्विजय 
कर बुकने के बाद उसने अश्वमेध यज किया। वह असाधारण वैम्कि 
और विजेता होने के साथ ही साथ बादर्श शासवा भी था | न केबल 
इसतला ही बरन वह विद्वान तथा काव्य-्संगीत आदि में गम्भीर रुचि 
रखनेवाला व्यक्ति था। फिर भी राजा भे इश्वरत्व के अस्तित्व के प्रति 
दिव्बस्त समुह्रगुप्त, दुष्ट-दलत के नाम पर साच्राज्य-विस्नार की नीनि 
कंठोरताधर्वक जाजीवन बरतता रहा! 
समुद्रगुप्त ने अपने छोटे बेटे चल्रगुप्त को अपना उत्तरधिकारी बनने 
का विचार किया था, किस्तु मंत्रियों के प्रभाव के कारण वह बैमा नहीं कर 
सका और उसके बाद उम्चका बड़ पुत्र रामयृष्त सिहासनासीन हुआ। सी 
समय कुषाण-वंग के राजा ने रामगुप्त पर आक्रमण किया और बह विष्णुपद 
नामक एक पहाड़ी किले में बुरी तरह घिरकर संधि-याचना करते को बाध्य 
हुआ । कुषाण राजा ने संत्रि' की शर्त यह रखी कि रामगुप्त अपनी 
परम प्रसिद्ध सुन्दरी स्त्री श्रुवस्वामिती को उसके सपुर्दे कर दे । 
रामगुप्स ने उक्त जतें स्वीकार कर की । छोटा राजकुमार, नंवजबाच 
चन्द्रमुप्प यह अपसान नदी सह सका, उससे चट एके योजता बमाकर 
अपने भाई के सामने पेश की और उसे फिर से ढाहुस वेबाकर दुंढ़किया। 
श्रुवस्वामिनी के संग अपने बहुत-से युवक योद्धाओं के! लेकर वह सहेलियों 
का भेष बना, कुषाण राजा के खेमे में चुस गया; जौर थोड़ी ही देर मे 
वहाँ जितने सैनिक थे सवका काम तमाम कर डाला। इसके बाद 
एक निश्चित समय पर उससे जंख फुँका जिससे गड़ के भीतर की 
सेसा शत्रु-सेना पर उठ पड़ी और उसे मार भेगाया। किर चद्धंगृप्त 
एक विराट सेना तैयार करके पश्चिम की ओर बढ़ा। समूचे पंजाब प्रान्त को 
जीतकर वहु बलख तक चढ़ दौड़ा और कुषाण राजा को उसके ही 
दु्गें और केन्द्र में जाकर परशजित किया। थोड़े ही दिनों बाद 


जाठवा प्रऊम श्श्प्‌ 


कायर शामाप्ल सर सब जऔर उसका छोटा साई विडेश चस्तगप्त शज- 
बन के प्रति आत्म- 


गदी पर बैठा । अुवस्वाशिनी ने अनने इल उड़ारक 
सममंग करके अपनी श्रद्घाडइज्लि अपित की और उसके साथ विधाज़ कर 


लिया ! 
छल की हक्षई के एवं भी कुमार इच्गुप्त दू्वे भारत-की कई लम्मि- 
ललित शक्तियों को पराजित ऋछर चुका थ। । सन्‌ २९५०६ ० में उससे दक्षिण पृर 
भी चढ़ाई की जोर विजवी हीकर वापस लीटा। अन्त में अपनी विजयो 
प्रोत्साहित होकर उसने चिकशाहिलत्यों नाम अहण क्रिया 

सखाद अस्दगुस्त से झूपनी पुत्री प्रभावती की दादी की थी महाराष्ट्र के 
राजकुमार कंद्सैत से, जिसकी मृत्यु के बाद प्रभावती स्वयं अपने नाब्यलिग 
इत्रों की और में शासन-कार्य चकाती हही। इच तरह जिस समय 
चन्धमुप्त विक्रमादित्य उत्तर-भारत के संख्राटु-पद को सुशोमितर कर उह्ा 
। उम्ती संप््ष (लगभग सब्‌ ३१०-४१८ ई०६ इधर सूदर दक्षिण में 

उसकी पुत्री भी राज कर रही शी । 
गूप्स विक्रमादित्य को भूत्यू के काद उसका पूत्र कुबारशप्त 
प्रथम के ताम से झासताझूंड हुआ । उसने लगझंग आाडीस 
वर्दों (४१४ ई०-४५५ ई०) तक अत्यल सुल्लपूर्वक शज्य 
किया। उबर सुदूर दक्षिण मे इस अवधि में चतह्रावली के पुत्र 
प्रवस्भत (४१५-३५६०) तथा पौत्र नरेद्सेन (सलू ४च्र५ से ४७० 
ई० नेक) राज्य करने नहे | कुमारणुप्त ने अपने झासतकाल में रालच्द 
सामक स्थान में एक महाविह्मर की स्थापना की जे बहुत दिनों तक विद्या 
पे संस्कृति का केख बना रहा। वद्धवि आन्यश्कि यायत इस कस का 
अत्यल्त धान और सुव्यवस्थित रहा. पर उत्तरी सीमात्ल पर एक नई 
आंधी, एक नई ऐेविहासिक गक़िति टक्कर मार रही थी। यह शक्ति थी 
हणों की, जो प्राय: पाँच सी वर्ष हक चुप पहने और क्ाटमय जीवन बिताने 
के बाद चोथी शताब्दी में संघार को जपने घावो से प्रकम्पित करने लगी थी । 
उनकी एक वाडू बोल्गा पार कर योरप पहेंची और रोम-प्ता ध्वाज्द के सन पर 
मंडरा छगी। वे मध्य योरप वक पहुँच गये और उनके तथा उसके 
सहुजालियी के नाम पर हुंगरी या हंगरी तथा बल्मेरिया के देश गढ़े उठे । 
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हुणों नें एशिया पर भी घावा किया और उसकी सारी सुख्च-समृद्धि को 
तहस-नहस कर डाला | 

सन्‌ ४५४ ई० में हुणों का एक दक अफगानिस्तान को वारकर पजात 
पर चढ़ दौड़ा। इधर भारत में कुमारग॒प्त का ्ञासन इगमगा रहा था ऑपर 
गुप्तसाम्राज्य का युवराज स्कस्दगृप्त हुणों और पश्चिम के अन्य विद्रोही 
राजाओं से लघने में व्यस्त था। अन्त में तीन महीने के अन्दर उसने अपने 
सभी शात्रुओं को परास्त कर दिया, पर राजधानी छौटने पर उसने अपने 
पिता की मृत्यु का दुःखंद समाचार सुना, और शारी हृदय से ४५५ ६० 
में राज्य की बागडोर अपने हाथो में ली। हुणों को तो उसने ऐसी करारी 
हार दी थी कि वे फिर आगामी आधी गताव्दी तक गुप्तो से छेडाबाती करने 
का साहस नहीं कर सके | उस विजय का एक स्मारक आज मी ग्राज्ञीपुर 
जिले के सैदपुर-भीतरी नामक कस्बे में पाया जाता है। स्कत्दगृष्त न 
माम्राज्य को अक्षणण रखते हुए बारह वर्ष (सन्‌ ४६७ ६०) सक गौरव- 
पूर्वक राज्य किया। 

स्कत्दगुप्त के बाद दस वर्ष की लघु अवधि में तीन गुप्त राजाओं ने 
राज्य किया, जिनमे केई भी उल्लेखनीय नहीं कहा जा सकता । फिर ४७७ 
में ४९६ ई० तक बुद्धगुप्त नामक एक राजा ने राज्य क्रिया | इसके बाद 
एक और उल्लेखनीय राजा हुआ भानुगुप्त, जिसे ही संभवतः बाला- 
वित्य' द्वितीय कहा गया हैं । 

उधर मध्य-एशजिया में हूणों की लूट-पाट जारी थी। सन्‌ ४टौ४ ई० 
में ईगान का सम्राद फीरोज्ञ उससे लड़ता हुआ भारा गया 

र उन्होंने जानें कितने नगर उजाड डाले, जाने कितनी 

सभ्य वस्तियाँ मटियामेट कर दी । अपनी उधर को विजयो 
से प्रोत्साहित हो उन्होंने फिर भारत की और मृह् किया और पॉँचवी 
शताब्दी के अन्तिम चरण में पश्चिमीत्तर प्रान्ती पर अभिकार कर लिया । 
५०० ई० में तौरमानत नामक हृुण सरवार गान्धार का राजा था, जिसने 
गुप्तसाज्राज्य को दुर्बल देखकर मालवा तक घावा किया। भादुयुप्त मे 
उससे मोर्चा लिया अवश्य पर पराजित हुआ ! तोरमानव के वाद उसका 
भ्रचड प्रतावी पुत्र मिहिरगुछ अधिकारारूढ़ हुआ। उसने ऋपनो राज- 
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बानी स्थालकोंट को बताया। वह शैव दा और अत्यत्त असहिष्णु झब 
अच्यातारी भी । उसने भानुगृप्त वालादित्य पर आक्रमण किया पर बाला- 
दिन्य ने उन बोला देकर कैद कर लिया किन्तु बालादित्य की माला की 
दया से बढ़ छटकर काव्मीर के राजा की जरणम मे गया, क्योकि उसका 
अपना राज्य उसके छोटे भाई न हथिय खिया था। अल्ततः उसने अपने 
जियदाता के साथ भी विदवासघाल क्रिया और उसका राज्य छीवकर 
वहाँ खूब अत्याचार किये । 
मिहिस्यद् तथा अस्य हुए सरदारों के जत्यात्ार थे ज जनता तग जा 
गई और गुप्त सम्नाटो की लपुंझकता जब पूरी तरह प्रकट हो गई तव जनता 
से स्वर्य अपना संगठन किया और जनता के “ेदा' यप्मनोवर्मा के नेचृत्त मे 
ढ्वंणो से मोर्चा लिया। जिनम्त मिहिरगुरू से गुप्त सआद बालादित्थ कॉपता 
रहता था, उसे ही यज्योवर्मा ते हिमारव के पर मार सगाया और दुर्घक 
शप्तों के राज्य पर भी उसने अधिकार कर लिया। लगभग सारा उसर-भारत 
उस अपना उद्घारक मानने रगा। संभवत, महाराष्ट्र का राज्य भी 
उसके अन्तर्गत आगया था। यप्योदर्मा के विजय-्स्तन आज भी पाये 
जात है। उसके साथ ही भारत का प्राचीत इतिह्वाम भी समाप्त होला है । 
गुप्स सम्राटो के बासनकाल में ज्ञारत की सभ्यता और संस्कृति उन्नति 
के मिखर पर पहुंची हुई थी। न केवछ उनका ज्ञानन उच्चतम शासन 
का नमूना हे--प्रास्तों, जिलों. ग्रामों, जतपदों तथा विभिन्न विभागों 
में बॉँटा हुआ युझासित और सुप्रवन्धिल--वस्कि भिल्‍प, बाणिज्य, साहित्य 
ओर कछा के लिए भी उनका युग एक ल्वर्ण-बुग था । 
उसी युग में फाहियेन नामक एक खीनी बोद्ध विद्वान्‌ बुद्ध की जन्म 
भूमि में उच्च जिक्षा प्राप्त करने २९९ ई० में आया था और चन्बगप्त 
विक्रमादित्य के राज्य मे ४०० ई० से ४६६ ई० तक रहा था। उसने अपने 
यात्रा-विवरण में भ[रत को संसार का सर्वोच्तर्म सभ्य देश लिखा है । ठीक 
'उसी समय शक भारतीय विद्वान कुमारजीब चीन में शिक्षा देने गया था। 
वह ४०१ ई० में में चीन पहुँचा था और वहाँ अच्वघोष, नागार्जुन आदि 
के ग्रत्थों का चीनी में अनुवादकर अपना झिक्षण-कार्य करना रहा । तीसरा 
विद्वान था एुणवर्मा | वह काव्मीर का युवराज था, पर बौद्ध भिक्षू बनकर 
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जावा आडि होता हुआ प्रचार के सिलसिले तीस तक पहुँच गया था। 
आसंग और वसुबन्ध तामक दार्शनिक भी उसी युग में हुए थे। महायान 
दर्शन के वे आचार्य माने जाते है। पाँचवी शताब्दी में सगघ में बुद्धघोष 
नामक एक और पंडित हुआ था जिससे तिपिटक का पाली-नाष्य लंका में 
जाकर लिखा था । 

मूतिकछा और स्थापत्यकला का भी खूब विकास हुआ । यदत्वा- 
कर्षण के सिद्धान्त की स्थापता करनेवाला प्रसिद्ध ज्योतिषी जायभट भी 
तभी ४७६ ई ० में पैदा हुआ था। इस युग के काज्य-साहित्य में विष्णयर्मा 
का पंचतत्र एक अमर कृति है। महाकति कालिदास भी उसी समय हुए 
ओ। तात्पर्थ यह कि वह युग वास्तव में भारत का स्वर्ण-यूग था । 


सवी ओर ताड्-वबंश 


मध्य-ए शिया के उस भाग से जिसे आज परिचमी तुकिस्तान कहते हें 
तृकक लोगों ने अपनी जह जमा दी थी और बहुत-से सुर्की अफ़मर और 
तुर्की फ़ौजे फ़ारस न मौजूद थो। पाथिया का राज्य, जिसका वर्णन 
हम आगे करेसे, मिट चुका था और पर्थियन छोग फ़ारस के साधारण 
जन-समाज में घुल-मिल चुक थे। मध्य-एशिया के इतिहास में आर्म-जाति 
की कोई भी खावाबदोग गाखा नहीं रह गई थी और मंगोरू लोग उनकी 
जगह ले चके थे ! तुर्क लोग चीन से कैम्पियन सागर तक समूचे एविया 
के अन्नीदवर बन बैें थे । 

छठी शनाव्दी के ऐसे ही समग्र में स्‍्वी राजव के आसन-काल में 
चीन पुनःसंगठित हो उठा और काफी दिनों तक चीन की मर्यादा और 
समुद्धि की वृद्धि करने के बाद ताऊु-बश को अपना अधिकार सौपछर 
इतिहास के पंद्चों से सदा के किए मिट गया। ताख़ु-बंश का राज्य चीत 
के विकास में, उसकी उन्नति के इतिहास में, एक महान्‌ अध्याय हैं! 

चीन के हाल राज-वंश का वर्णन हम पहले कर आये है. जिश्का 
अत ईसा की तीसरी शताब्दी में हो गया था । उसके बाद बहुत दिनों तक 
चऔोन शत शत छोटे राज्यों में विभक्त होकर पराभव का जीवन बिताता 
रहा । चीन का सौभाग्य-सूे फिर से ताहु-वंश के शासनकाल में ही उदय 
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हो सका, और इभी बह फिर सबक्त होकर एव मकान राज्य बन सका + 
बह समझता भ होगा कि खगमव ३०० बर्षों के धपने विश्व खल जीवन 
में चीन अपनी सम्कलि और का की भी खो वेशा होगा, बल्कि इसके 
विपरीत उतर से तातारों के निरस्तार आक्रमण के बावजूद भी चीनियो की 
सभ्यता और संन्‍कृति अनक्षण्ण रहा। सिस्मस्देंश्ट भारत से नगर विचारों 
ओर बोढ “शर्म का चौत में आगमन इस कार्य में सहायक दुआ था । 

ताज़ू-राजेदत, ६१८ई० में, का-ओ-त्सू नामक सजा द्वारा स्थापित 
हुआ &। कान्झीज्नू से हू केवक समूचे चीत को ही कल और एक 
शासनभवत किया बल्कि उसने पथ्ची के एक बल बई भाग पर अपना 
आवशिफंत स्थ।पिव कर डाला । अश्वाम और अम्बोंश्यि त्तक दक्षिण 
में और फारस तथा वैस्पियत सागर सक पश्चिम में उसका राज्य विल्लत 
हो चक्का था । ओनियिा का भी कुछ भाग थोईे विनों के किए उसके 
माजाज्य में आगया था। साज्नराज्य की साजबवानी थी सायाव-प्ट्ट में 
जो समये पर्द गशशिया में अपनी संस्कृति और वैभव के! लिए प्रसिद्ध 
हनर था | 

बाडू-सम्राटों ने विदेशी व्यापार और बैदेशिक सम्दन्धो को भी 
खूब प्रोत्ताहन दिया। कगभग ३००ई० में, इस्लाम के आगमन के परहुलि 
कैन्टन के पाये दक्षिणी चीन मे कुछ अरब लोग आवाद हो गये थे। 
उत अरबों की सहायता से ताजह़ु-सम्राटी ने अपने ससुदर-्पार के व्यापारों 
को दुर-दूर तक फैलाया। ताज्भु-राजबश के प्रारम्भिक दिनों में चीन देण 
के अपने सीन वर्मों (करफृरुछ्तिदस, ला-ओ-त्मि तथा वृद्ध के धर्म) के 
अतिरिबत और दो बाहरी धर्म ही बहाँलआ गये। इसमें एक था ईमाई- 
धरम, जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं और दूसरा था इस्काम। ताओझे 
राजाओं ने पूर्व की परम्परा क॑ अनुसार महात्‌ सह्रिप्ण्दा का परिचय दिया 
और मसलछमान अरबों को मज़जिद तथा ईनाइयों को गिरते झादि स्थापित 
करने की भाजा दे ही | 

सन ३५१ ई० में चीनियों और मसलयान कअषरवो के बीच तख्स्तान में 


संघर्ष हों गण, जिसमें वहुत-ते चीनी बनती हुए थे। कहा जाता है 


425. 


कि इन्हीं चीनी बन्दियों ने अरबों को कामज बनाने की कला सिंखे- 
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लाई थी। ताज़-राजबंश का शासन सन्‌ ९०७ ई० तक यानी लग- 
भ्ग ३०० वर्षों तक, कायम रहा! उक्त अवधि में चोन-नें न केक्‍ल 
एक महान्‌ संसक्ृति का ही तिर्माण किया बल्कि सर्व-साधारण के दैनिक 
जीवन में भी सुख और समृद्धि की खूब वृद्धि हुई । बहुत-सी ऐसी बाते, जो 
योरप बहुत बाद को जाव पाया, त्रीनवाछों की तभी मालूम थीं। कागज 
की बात हम पहले ही बता चुके है, चीनवाले दारूद भी बनाते थे और 
उनमें इजीनियरिंग का ज्ञान भी खूब उल्चत था। 
ताज़ु-वथ के प्रारम्भिक सम्राटो में से एक था, ताई-त्सुज्ञ जिसका 
राजत्वकाल' ६२७ ई० से शुरू हुआ था । उसी के काल में फारस से ईसार्- 
धर्म-प्रचारकोीं का एक दल चीन में धर्म-प्रचार की अनुमति लेते गया था। 
सम्राट ने उनके धामिक विश्वातीं को सूना, दुभाषियों के द्वारा उन्हें 
समझता और, जैसा कि हम अभी कह चुके है. उन्हें प्रचार की अनुमति दे 
दी । इसी तरह उसके पास हज़रत मुहम्मद के संदेशवाहक भी ६४२८ ई० 
में आगे थे और समादुत हुए थे । 
चीन की इस उन्नति के साथ ही साथ शासक-वर्ग में विछासिता की 
भी बुद्धि होती गई जैसा कि साधारणतया एकतन्न शासन में हुआ करता 
है। शाज्य मे बहुत-सी बुराइयाँ धीरे-धीरे घुम गई । राज्य की आथिक 
अवस्था विगड़ती गई और उधर कर-बृद्धि का ताता बंध गया। फल 
स्वभावत' यह हुआ कि जनसाधारण में असंतोष फैल्य, विद्रोह हुए और 
लाज-सम्रार्टों का नाम भी संसार से मिट गया । 
पाथियों और सैसेनिड्स 
पाठकों के। याद होगा कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके एक सेनापति 
सिलिडकस और उसके वंशधरो ने कुछ दिन तक सारत के पद्िचिसी भाग 
मे एशिया साइनर तक राज्य किया। लगभग २०० वर्षी तक सुखपूर्तक 
राज्य करने के बाद वे लोग, मध्य-एगिया की एक जनन्‍्य जाति---पा वियनो--- 
द्वारा मार भशायें गये। ये ही पाथियत छोग थे, जिन्होंवे रोमन छोगो को 
उनके प्रजातत्र यूग के प्रारम्भिक दिनों में परास्त किया था, और परवर्ती 
महान्‌ रोमव साज्राज्य भी जिन्हें कभी अपने झासत में अच्तर्भुवत नहीं कर 


डव, उकरण श्न्हृ 
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सका। शसगभगे ढाई शालाडियों तक पराधियत छोर फारल पर राज्य 
करने रहे पर अन्च में एक आत्यरिक क्रान्ति के कारण वित्रद होकर 
झम्हे भागना पा! फॉश्सवादों ने स्वयं कप्ने इस विदेशों शासकों के 
वि प विद्ोड शिया और उनके स्थान में अपनी कही जानि कोर घर्मछनलों 
का शबज्य स्थापित किया। उनका पुथम राजा हुआ अर्देक्षिर प्रभम और 
उसके राजवंश का मास प्रा लैमेनि शाज्यवंश । अर्वधिश जर्थवत् 
मत का भाननेब्राछ' या और अन्य श्र्मों के प्रात्ि अत्यन्त अमन्निप्ण था। 
सैसेनिड राजाओं भर सान-साम्राज्य के वीच भनिरसतर यह चख्ते रहें 
“? सैसेलितों को रोमन सन्नाट़ों में से भी एक को गम्रिण्तार करने का 
गौरद आप्त हुआ था। कई बार फ़ोरस की फौज कुस्दुस्टनिया तक पहुंच 
गई और ऊल्ततः उत्होंने मित्र वो भी जीत छिय। था! असेनिद्यों का 
साम्राज्य प्रधानत, जरथदत्र मत के प्रवि अपने उत्साह और जोीग-खरोश 
के सिए ही प्रसिद्ध हैं। अल्त में जब माजवी हतान्दी से इस्दार का उद्भव 
हुआ मो! उसते सैसेसिड-सासखाज्य और उनके राज्य-धर्म दोनों हा अन्य 
कर दिया। बदुत-से जन्भुदत्न मतावलस्खी इस परिवर्तन से घदरशाकर दथा 
मुनकमानों हार! आनक्ित होकर भारत में भाग आये. जिनके वशधर 
आज भी पारसी वाम में हमारे देश थे मजद हे 
लिन दिनो फारस में सैसेनिड सहराट राज्य करते 
सीरिए के रेग्रिस्तान मे एक छोटा-सा राज्य उठ खड़ा हुआ, और बोड़े 
दिनो लक जीवित रहकर भी जपते वैभव की छाप इनिहास के पन्नों पर 
अमिट कर गया। सीरिया के रेगिस्तान में पामीरा एक प्रगतिकछ्तील एव 
सम्पन्न व्यावचायिक केंद्र बन गया) आज भी दीखनेवा्ि वहाँ के ध्यंमव- 
शवों में तत्कालीन इमारतों की विधालता की एक सलक पा सकते 
है। उक्त गज्य के इतिहास में एक वार जिनोबविया सामक एक्क स्त्री रामी 
हुई थी। कहा जाता हैं कि वह जत्यत्त प्रतिभागाली औौर प्रतापी शानक 
थी, परव्त अन्न में वह रोमवालों दारा परस्त हुई शौर दूकुडाओं में 
जक्डकर रोम ले जाई गई। ईश्नवी सन्‌ के प्रारम्भिक दिनो में भी सीरिया 
एक वगड्धियाली ऋू-साग था। नदीत इल्जील अथवा ईणगई बाइडछिल में 
इसका प्रयाप्त वर्णन पाया झाता क्रपि वहाँ पर कुशासन और 
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अव्यवस्था थी, फिर भी बड़े-बढ्े नगर थे और घती आबादी थी, बडी- 
बडी नहरें थी और बविद्याल व्यावसायिक केन्द्र थे। छगभगः ७०० वर्षो" 
के धन्दर युद्ध और कलह से तगर को वीराद वना दिया और इमारतों को 
मिस्सार कर दिया। आज भी परामीरा और कारूबक के ध्वसावशेषों 
से इसरल बरमती हैं। 


हज़रत म्ुहम्पद ओर इस्लाम 


अब तक हमने उस भु-साग पर ध्यान नहीं दिया है जो मिद्र, 
सीरिया, ईराक़, फारस आदि देशों से घिरा हुआ है। व१ देश है अस्ब 
का रेगिस्तानी मू-भाग। जित दिनों ईराक, मिस्र, सीरिया और एशिया- 
भाइनर में बड़े-बड़े राज्यों और बडे तूगरों का उत्यान-पत्तन हो रहा ध, 
उस समय भी अरब में ससार की सभ्यतायरे और सस्क्ृतियाँ नहीं पहुँच 
पाई थी। कारण यातायात को सुविधा का अभाव ही कहा जा सकता 
है, यद्यपि यह्‌ सही है कि अरबबाले प्राचीत काल से यात्रा किया करने 
थे और तिजारतों थे जिससे स्वभावत ही मिस्र, सीरिया ईराक़ आदि के 
महान्‌ व्यापारिक केन्द्रों तक उतकी पहुँच रहीं होगी। जो भी हो न तो 
उस्होंन स्वय ही कभी दूसरे देशों को जीतने को चेष्टा क्री और न दूसरे 
समीपचर्ती अ्व्तियों के लिए ही यह सुविधाजनक अथवा लाभदायक था 
कि ने इस रेगिस्तानी प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करते! 

कह्ठा जाता है कि रेगिस्तान और ५र्वव कठोर सन्तान पैदा करने हे, 
जिन्हें अपने जाति की आज़ादी अत्यन्त प्रित्र होती है। अरब में दो छोटे- 
छोटे तगर थे मवक, और एथिब, जो समुद्र के किनारे क्से थे। बाकी जन- 
सख्या रेगिस्तानों के उजाड़ मे रहती थी और ददुदू कहलाती थी। इनके 
साथी थे ऊंट, घोड़े और कभी-कभी गधे भी। ये बददू लोग लड़ाक, 
दम्भी और तेज-तर्रार होते थें। इंचका जीवन खानाबदोशों का जीवन 
थ। और इनके गिरोंहों की व्यवस्था पितृ-प्रधात परिवारों जेंसी थी। 
जैज्ना कि हम पहले बतला चुके हैं, सीरिया मे एक छोटा-सा राज्य उठ खड़ा 
हुआ था, जो अरबों का ही था, लेकिन बह खास अरब में नहीं था। अरब 
चोग तो पीढ़ी-दर-पीढी रेगिस्तानों में ही रहते रहे यथ्यपरि उतके जहाज 


अाटव कण २ 


ना 


ब्िदशोें के ब्यापार मे ले रहा कानते थे। वाद्य प्रद्ाओों मे कुछ छोर 
ईआई और यहदी भी ही गये लेकित जविकाा अव्य सक्‍झप के काले 
पत्थरों ओऔश बेइ० मूर्तियों के ही प्ृजक कने रहे 

इलिहाल के लिए यह क्या आश्यर्ण की बाद नजह्ी है कि जो जामि 
इतनी हूम्बी अवन्लि लक एक दतगण्य अस्तित्व की अवस्था! में रहती आई 
हो संसार की महती घटनाओं से एकदम असस्यम्धित, बड़ी अकस्मार जाग 
पड़े और संसार को अपने पराक्रम और साहस से चकित वर दे? वाय्नच 
म्‌ समार के इतिहास में अरबों कया उत्थ,न और उठकी सभ्यला और 
संस्कृति का सारे संसार म फेलना एक महान और साथ ही आश्चर्य - 
जनका घटना ह# 

जिस गवित से, जिन विचारों ने अर्यों की जगाणा, उनमें जात्म-विश्वास 
तथा उत्साह भरा, वह था इस्लाम। और ग्रह इस्लाम था मक्‍का में 
(५ ७० ई०) पैदा हुए मृहम्मद नामक एक तथे परैगम्बेर द्ार-म्बापित 
किया गया एक नयथा बर्म। महम्मद शान्त जोवन व्यतीद करतनेवाल्त एक 
आदमी था । अपने एड़ोसियो का विव्वस्त और प्यारा, किन वही 
मृहम्भद अंब नये घर्म का प्रचार करने झगा और सबका की मूतियों के 
खिलाफ आवाज उठाने लगा तब उसका इतना विरोध हुआ कि उसके 
जाते के लाले पड गये और मक्का छोडकेर उसे भागता पह। मुश्किल 
के उसकी जान बच सकी। 

मर्वका से भगाये जाने पर बह देशिव जाकर कुछ मित्रों और सहावकों 
के साथ रहते लगा। सकक्‍वा से मुहृस्भद के इस पर्ायन को हिजरत 
बढ़ा जाता है और मुसलमानों का हिजरी संबतल तभी से (ई० ६२० ई० से] 
मरू होता हैं। इस्लाझ का प्रारम्भ इसी हिजरत के क्षमय से कक्ा जाता 
है ब्रद्मपि एक तसहेसे वह और भी बहुत पहले से शुरू हीचुका था 
येथ्त्र ने मुहम्मद के स्वागत किया और अपना नाम परिवर्तित करके 

मठीनात-उलनेबी  रक्‍्खा!, जिसे संक्षेप में आय मदीना कहा जाता 

हैं । महम्मद के सहयोगी जमार कहुलछाने हैं और उत्तकें वच्चघर जाज मी 
असार या अंसारी कहछाने में अपता मोरव सम भते हैं। मक्का से भागने 
के सात वर्षों के भीतर ही मुहम्मद के सहयोगियों ने मनकाबालों का 
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मुहम्मद की शिक्षा्ें मान लेने के वितरण कर दिवा। इधर मदीने म 
रहते समय मुहम्मद थे कई अन्य राजाओं के पास अपने सन्देशबाहक 
भेजे थे और कहलाया था कि वे 'एक ईइवर' और उसके पैंगम्ब्र भहम्मद 
को मान छे। कुस्तुनतुनिया के सम्राट हिरेक्लियस, फ़ारस के राजा और 
चीत के सम्राटो को यह सन्देश भेजें गये »। उन्हें निश्चय ही आइचर्य 
हुआ होगा कि बह अदभुत आदमी कौन है जो इस जैसे उतापी सम्राट 
को आज्ञा देसें का साहस कर सकता हे। इसके साथ ही इन मन्देक्षों के 
भेजने से हम यह भी अनुमान कर सकते डे कि मुहम्मद को अपने और 
अपने आदर्शों पर कितता दंढ विश्वास था और बह विश्वास की बढ़ता 
ही, जिन उसने अरबवालों को तथा अपने अनुयायियों को प्रदान की, 
उन्हे नमध्य रेगिस्तानी आदम्मियों के पद से ऊँचे उठाकर लगभग आधे 
मसार के विजेता के हूप में प्रतिष्ठित कर सकी। 

उधर ईसाई-वर्म में बहुत-मी वुराइय घुम गई थीं। च्चें और मिरजे 
अनियंत्रित अधिकारों, स्वेच्छाचारों और अनाचारों के अड्डे बन रहे थे 
मनुष्य मनृष्य का अंतर अधिकार और अधिकार दीनता के कारण 
अत्यन्त व्यापक हो उठा था। स्वभावत्‌ इस्लाम के आतृत्व और समावता 
(सभी मुसलमानों की) के सन्देश में सर्वेनसाधारण को एक विज्ञेष आकर्षण 
प्रचीत हुआ होगा। पततोस्मुख ईसाई-घर्म के मुकाबिके न सिर्फ अरबों 
के सामने बत्कि सारी मानवता के सामने जनतंत्र के, यह नासा प्रिय हो 
उठा होगा । 

अन्त में मूहस्मद ६श्८ ई० में, हिजरत के १० साल बाद मर गया। 
अरब की भिन्न-भिन्न छड़ाक्‌ जातियों को मिकाकर एक राष्ट्र भ परिववित 
कर देने में उसे अभूतपूवे सफलता प्राप्त हुई थी। उसकी ऊझूृत्यु 
के दाद उसी के परिवार के एक व्यक्ति हजरत अबूबकन खलीफा या प्रधान 
हुए। यह उत्तराबिकार आम सभाओ में एक प्रकार के निर्वाचन ढ़ारा 
प्राप्त कियाजाता था। दोसारू वाद अबूबकर की भी मृन्युहोंगई 
और हृज्चरत उमर उसके बाद खलीफा हुए और उन्होंने १० साक्त तक 
अकंटक शझ्ञांसन किया। अवृबकर और उमर दोनों के व्यक्तित्व महान्‌ 
थे और उन्होंने ही अन्ब और इस्लाम के वास्तविक वेंभव की नीव डाली 


आअठव इकाऊआ श्र्प्‌ 


वी खबोंछा का पद धर्माचाये और मासक दोनों के सयक्त अधिकारों 
ये प्क्। प्रव हीना था! पद्चाति कबतकर और उपर इतने उच्च परदे पर 
असीन शोर मदन सक्त्ज्सिध्यन्ष थे किल्‍ु उन्होने इस्छान के जन- 
जत्मक उपदेशों के अततार ही छिछासिता के जीवन से अपने को 

सदा अलग रकाझा। इतने परा भी उनके निजी नर ४श उदाहरण 
अपस्दित करते के बाइजद भी अन्यन्त जीकढ्र उनके अफसर पर 
जमीए॥ बिलॉमिता का जीवन डिताने लगे ) के छोग रेममी कई नथा 
ममूएण आदि धारण करने रूगे। अक्ृवकर और उमर के बारे मे बहुत- 
सी ऐसी कहानियाँ प्रमसिद्न हे छि अपते जीवल-काल में उन्होंने विल्यसी 
अफसरों को अनेक बार दंड दिये और पंद-च्यत क्यि। 

अबूब्कर और उमर के रूचु चामतकाल में ही अरबो ने एडिच्रमो 
रामन सा ऊाज्य और फारस के सेसेनिड नाज्य को परास्त कर दिखा था। 
ने केवल इतना ही वल्कि ईसाई और अहृदियों का पवित्र नगर जेशगलिश 
भी उनके अधिकार में आ रया था। सीरिया ईरक कथा फरस का 
सम्पूर्ण भू-भाग नवीत अरब-साम्राज्य का अग बन गया था । 

अच्य धर्म-संस्थापकों की भाति मुहम्मद भी लतकालीत अरक्‍-समाज 
में प्रचलित कई सामाजिक प्रथाओं के कट्टर विरोधी थे | अरब जनभा अनि- 
यत्वित राजाओं और स्वच्छन्द पुरोहितों शा्ईः के अत्याचारों मे कमी हुई थी 
जनएब स्वभावत: परिवर्तनों के किए लालायित थी। इस्लाम की शिक्षा 
ते ओर मुहम्मद के प्रादुर्भात ने उन्हें अवसर दिया, जततन्त्र और समता के 
नागा ने उनको आकर्षित किया और ने रूक्ष-छल दरिद्र तथा पद्दलित 
महम्भद के नाई के सीचे आा खड़े हुए। यद् सच है कि यद्यपि सामानिक 
अथ में कोई महान्‌ ऋत्तिि नहीं डयस्विद दो खंत्ी फ्रिर नी कहुल-सी 
सामाजिक कृरीतियों का नाथ तो हो ही गया हर किसी क्रेदश जतला 
की हालन भी सुबरी ही ; 

फिर नो अरक लोग विजय-मार्ग पर दिन प्रतिदिन अग्रमर होते 
लगे और उन्हें प्रायः बिना लडे ही विजय प्राप्त होने लगी । पैशम्ब्रर फी 
मुन्यू के २५ वर्ष के भीतर ही अस्बो ने फ़ारस, तीरिया, आरमेलिया, मध्य 
एशिया का एक विज्ञाल भू-माग. मिस्र लया उत्तरी अफ्रीका के कुछ भाग 


१२६ पथ्वी का ध्तिहास 


जीत लिये । इस तरह अरब पूर्व और परित्रम दोनों ही और बढ़ते गये | 
यू में हिरात, क़ाबुल और बलरूख होते हुए वे लोग मिन्ध नदी और सिन्ध् 
देश तके पहुँच गये और उध्चर पश्चिम मे उनका सेनापति ओक्बा 
मोरकक्‍्कों तके पहुँच गया । कहा जाता हूँ क्ि मोरककों के बाद जब 
अठलछ्ान्टिक का बिशारलू सागर दिखाई पद तब ओकबा ते अफसोस के साथ 
कहा था कि, है सगवन्‌ ! अब वेरे नाम में विजय करने के लिए यश्ची 
ही नहीं शेष रही ! 

दूसरा अरब सेनापति तारीक मोरक्कों और अफ्रीका हीता हुआ अपनी 
सेना के साथ स्पेन और योरप में उत्तरा। जिन्न!ल्दर का नामकरण भी 
उसी के नाम पर हुआ था। उसका प्राचीन नाम था ज्ञावाड-उत्‌-सारीक 
या तारीक़ का पत्थर जिससे बिगड़कर आज बह जिक्नाह्टर हो गया है। 
स्पेन को विजय करने के बाद अरवदाले दक्षिणी फ्रास में पिछू पड़े और 
इस तरह से लगभग १०० वर्ष में अरब-साम्राज्य स्पेन और फ्रास से रेक्‍र 
उत्तरी अफ्रीका तथा मंगोलिया की सीसा तक विस्तृत हो गया। 

अरबों का जो दल दक्षिणी फ़ास तक पहुँचा था बह संख्या मे हुत कम 
था, अपने शासन-केच्द्र से बहुत दूर था और उनकी केन्द्रीय सरकार भध्य- 
एशिया को विजित करते में सझस्त थी । सैनिक दृष्टि से इतती बुरी तथा अथा- 
छनीय स्थिति मे होते हुए भी उन मुट्ठी भर व्यक्तियों ने पर्चिसी योरप के 
छागो को सत्रस्त कर दिया था । अन्त में 93० में चार्स मार्टेल के नेतृत्व 
में योरप की एक सथुकत सेना संगठित हुई जिसने अरबों से मोर्चा छिया । 
टावर्स के मैदान में अरबो की पराजय हुई जिससे योरप अरबो के गासद में 
अाने से क्च गया। इतिहासनों का मत हूँ कि यदि इस बुद्ध में जरब 
विजयी हो गये होते तो योरप का इतिहास आज विलकुल ही भिन्न होता । 

स्पेन से मंगोलिया तक विजित करके रेगिस्तानों के ये निवासी विशाल 
नगरों के निर्माता और वेभवसथ र/ज-प्रासादों के निवासी बचे; पर भीक्न 
ही उनमें पारस्परिक कलह के चिह्न दृष्टिगोटर होने लगे, क्योकि अस्बो 
के नेता होने का मतकूव था एक विशाल साम्राज्य के भाग्य का विधाना 
ट्ोगा । अतएवं खलीफा पद के लिए निन्तर इन्द्र चलने लगे। इसके अति- 
रिक्त पारिवारिक और सामूहिक फंगड़े भी कभी-कभी बड़े गृह-कलहो 
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हर 
! की भन्य के बाद ही खलीपा एद के खछिए जड़े पेंम्सने 
धर कह ओर पहेयस्व होने लग । ह्जरन सुदम्सद के दाश्धद हजरत अस्त 
कुछ दिलों लक खलीका-7द यरा रहे किन्तु जत में उसकी ऋअत्पा 
झण झाली गई और कुछ हू दिनों दाद उनके पश् हुसन संवर्विर 
क्के 


कर्वला मेदाल में मार डाले गये। इसी कर्वता की समाति 
मुसलमान लोग मृहरंन के रूफए में अब भी मना 


१०० बर्षों तक बलीफा का पद मुहस्मद शत्व के 
# द्राथ में रहा जो उइम्सेदी कहलाते हैं। दिमासकन 
बानी थी भौर बत्लीका छोग भी धीर-चीरे अन्य शाज डे 
अभियन्वित सम्राद बन देठे । बहुल दिनो तक प्रगतिणी: रहकर अपना 
ऐविहामनिक रोल खेलकर, इस्लामी जादक भी प्रतिक्रितवादी कना गये । 
उन पर पारसी और रोमन साम्राज्यों की सम्बवा का प्रधाव पा और 
उनकी बहुत-मा बुराइमः उन्होंने सील की। परदा की प्रथा, भो शग्व 
की स्त्रियों मे कमी नहीं थी. वह पैदा हो गई। बन भर साजाज्य कीदृद्धि 
के साथ विशासिता भी सम्रादों की नस-नस से घुत् गई। हम्पेदी बच 
के शाज्यकाल में जरव लोग इस्लाम की सम्यता को दूर-दूर वक के गये 
उक्त राजवध को हजरत मुहम्मद के चचा अव्यास मझब के वशबर्रों से 
अन्त में उच्चाड़ फेंका और स्वव उन्होनें राज्य पर अधिकार कर लिया । 
इनके दंशधर अब्यासी कहलाये। झहु 3०७० “० की बाल हैं । यर्पि 
अव्क्ायी परिवार का शावन बहुत जच्छा नहीं था फिर भी अरबों के 
इतिहास का बढ एक उज्ज्वल पृष्ठ है । बाद में कछ्डों ने अरबों का २ ह 
जीवन तध्ट कर दिया। अच्यासी राजबंग ने देश में तो शान की स्थापना 
की, किन्तु सुह्दर साम्राज्य के उन्हेददी गदनेर बिद्रोह्न कर दठे, उत्तरी 
अफरीका स्वतन्त्र हो गया तथा मिले भी साज््य से दठ समा | इस वरहे 
अन्य साम्राज्य दुकड़ेजकड़े होकर नप्ठ हो गया और खलीफ़ा समृत्रे 
मुस्लिम संसार का भाग्य-विब्ता न रह गया । 

भव्णसी सजाई डेमासकस के अपली राजबातों हहाकर इशक्त 
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देश के वगदाद नाभक नगर में ले गये, जो फ़ारस के शजाओं की 
ग्रीप्म-कालीन राजधानी थी । इसके वाद अब्बवासी सम्रादों ने यारप 
की ओर से जपना ध्याल हुटठा डिया और साम्राज्य-विस्तार के लिए 
एशिया की ओर रुख किया । उन्होने क़म्तुनतुत्िया वे! जीतने की कई 
कोशिशें की । अपने बचाव के लिए कई बार योग्पियनों से भी उन्हे लड़ाई 
लड़ना पड़ी | इसके अतिरिक्त उनका आस्तरिक शासन भी बेसिलमिला 
और बंनरतीब हो गया था, फिर भी उक्त काल में अस्पलाक, डाकखाने और 
व्यवसाशिक केन्द्रों की खूब वृद्धि हो रही थी। वग़दाद एक अत्पत्त उच्चत 
नगर हो रहा था, और खलीफा स्वयं गुलामों और वेश्याओं से विरा हुआ 
विलासिना का जीवन व्यतीस करने हूग गया था। कहा जाता है कि 
खलीफा हाझे रशीद (७८६ से ८०९ ई० तक) के राज्यकाल में अच्दामी 
साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा हुआ था । उसके दरबार 
में संसार के वे वड़े राजाओं के राजदूत रहने थे । अब्दासी सम्राटों नें 
कला और विज्ञान को भी काफी उदच्चत करने की चषेष्ठा की थी। 

हारूँ रश्षीद की मृत्यु के बाद अरब साम्राज्य पर विपत्ति के बादल 
टूट पड़े। अब्यवस्था का दौर-दौरा-मा हो गया और साम्राज्य के टुकटे- 
टुकड़े हो गये। प्रान्तीय हासक ख़ानदानी राजा बन बेठे, खलीफा 
अधिकाधिक शक्‍्तिहीन होते गये और एक दिन ऐसा आया जव खलीफों 
का शासन-छंबत रह गया केवल वदाद नगर और थोड़े से निकटवर्ती स्थान। 
इस बीच में मध्य-एशिया के तुक्के मुसलमान हो चुके थे और उन्‍होंने आकर 
प्तंनोन्मृख बग़दाद के' शासन पर जाविपत्य जमा लिया। इनिहास मे 
ये लोग' सेल्जुक तुक के नाम से प्रसिद्ध हे। 

बगंदाद का नगर आज फिर एक उन्नातिेगील नगर बन रुया है और 
ईराक़ की राजधाती हे, यश्यपि उसको महत्ता के प्राचीन दिन अभी भी 
सदियों दूर दिखाई देते हैं। 


हु और चालुक्य राजा 


छठी शताब्दी भारत के इतिहास में एक उल्ट-पुलट का समय था। 
गप्त-साम्राज्य के अन्त होने के बाद मगध और, बंगाल पर युप्त-बंग की 


कपशाणक 


आठवो प्रकरण हर९ 


एक शाखा राज्य करने कमी थी जिसका अधिकार कुछ समर के लिए 
मालवा पर भी हो गया था! इस गातों के समकक्ष दक्षिण पाचाकू की 
शहबानी कन्नौज में सौखशि नाम का एक सझा राजवंश उठ जादा। पहकी 
बार इतिहास में मौखरि कागो ने हुओ ले युद्ध करके प्रमिदरि पाई थी। 
परिचिमी भारत से गर्जर जाति अवस्मात्‌ प्रचल हो उठी थी। पंजाद में गज- 
रात और गुजरादवाला जिछे जज भी मुर्जु-रखज्य के स्थारकाबरूप वर्तमान 
है। मारबाड के पसिन्ष माल वामक स्थान में उनकी विज्ञाल राजशनी 
! फाडिकिवाद में मधद्रक के राज्यवंध की स्थापना प्रोणसिह ने की 
धी। दक्षिण का भी राजब्रीकिक नक़शय पलटा। जहों चाहूबयों का 
एक नण्य राज्य (५५० से ६०८ ई० चक्क! उठ खड़ा इज । उसके संस्था- 
पक्ष थे धुकेशी जिस्होंने दातापी तगरी (वीजापुर मिले में बदामी) 
को जीतकर अध्यमेध यज्ञ किया था। चालुक्यों के राज्य के इक्षिग और 
पल्लवों का प्यज्य था। बह भी छठी शनाह्दी से खूब चमक उठा। 
उसके एक राजा सिधत्रिष्णु ने लगभग ३९० ई० में कंका को भी जीत 
छ्िया था। 
भानेह्तर का प्रभाकरतर्घत शायद सहासेन गुप्त का मानजा थाा 
उससे हुणों से मो लिया और सिन्ध्, मूर्जर कथा गसखार के दाज्यों पर 
अपना आधिपत्य जमाय।। उससे मालवा को भी जीत लिया था। इस 
प्रभाकसवर्धन के तीन सन्‍्तानें हुई। राजवर्धन हर्षवर्धत तथा राज्यश्री। 
यूवावस्था प्राप्त करने पर राज्यश्नी की आदी मौवरि राज के बेटे प्रहवर्सा 
से हुई थी। 
गाजवर्षन ह्ुणों से मोर्चा ऊेने पश्चिम की और वबया, किन्तु शीत ही 
से पिता की जीसारी का समाचार सुनकर उसे वापस जा जाना 
एड | अन्त: ६०५ ई० में प्रभाक्तरवर्धन की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का 
समाचार सुतकर शीघ्र ही माल्या के राजा ने कन्नोज पर चढ़ाई कर दे 
और प्रहवर्मा की मारकर राज्यश्री को वल्दी बना लिया। राजवर्धन 
ते १० हजार यवारों के साथ उसका सुकाकिला किया फेर वह रचाजित हो 
गया। नौजवान हर्ष इस प्रबल बत्रु की वृद्धि अभ्विक न सह सका। बहें 
तेजी ये उसका सामना करने को आये बढ़ा। कन्चौज के समीप पहुँचने 
फ्ा० दे 
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पर हर्ष को सेतापलि मिऊझा जिसने समाचार दिया कि राज्यश्री दस्थन से 
तो छूट गई हैँ पर निराश होकर विन्ध्याचल के जंगलों में भाग गई है। 
सैनापति की फ्रौज का भार सोपकर हर्ष बहत की खोज में निकल! और 
उसे ठीक उस समय पाया जब वह सतो होते जा रही थी। हर्ष के बहु 
समभाने पर उसने वापस आना इस शर्ते पर स्वीकार किया कि हर्ष जछ 
तक शत्रु से बदछा न चुका छेगा तव तक वे दोनों राज्य का संभ्रुक्त रूप 
से भार सम्हालेगे। इसका विवरण भ्रह्यकवि वाण भट्ट के हर्ष-चरितर 
ताभक भ्रन्ध में मिलता है। 

हषैवर्धन के राज्य-काल से हुवान चांग जथवा छ्लेनसाय नामक एक 
चीनी यात्री अफगानिस्तान के रास्ते से भारत आया और ६९३ ईसवी में 
उसी राह से वायस गया । वहे भारत के (एक सिरे से दूसरे सिरे लक 
घूम और हफ्ष के दरबार में भी कुछ वर्षों तक रहा था। उसके लिखे 
बिबरण से भी बहुत-मी तत्कालीन बातें मारुम होती हैं। राज्यश्वी ने छोट- 
ऋर राज्य का भार अपने ऊपर लिया और हर्ष उसके प्रतिनिधि के रूप 
में शीछादित्य' नाम प्रहेण करके शासन की देख-रेख करने ढगा। उसने 
एक विशाल सेना तैयार की तथा भारत के दिग्विजय को निकल्ग! 
६ वर्षो में ही पूर्व से पश्चिम तक सारे देश को परःस्त कर डालने में उसे 
अदभूत सफलता मिली। किन्तु महाराष्ट्र के चालुत्प्त राजा पुलकेशी 
द्वितीय पर जब उसने चढ़ाई की त4 मँह की खानी पड़ी और अपनी 
सारी ताक़त लगाकर भी बहु नर्मदा नहीं प्रार कर सका। इस तरह 
चाकुक्यों और हों के साझ्राज्य में नमंद। सदी एक सीमाररच्रा 
बस गईं। 

हर्ष जिसता बड़ा प्रबल सेलापति था उतना ही योग्य शासक भी था 
यद्यपि गप्तों के राज्य जैसा सुख और समृद्धि तो तब नहीं थी फिर भी 
साधारणतया प्रजा सुद्दी थी। ६०६ ई० में हर्ष ने अपना अभिषेक किया 

र अपने तास से एक सँबलू चलछाया। इं८७ ई० में उसकी मृत्यु 

हो गई। 

हर्षवर्धन की कोई पृत्र नहीं था इसलिए उत्तराधिकार के लिए 
अतिदृच्डिता प्रारम्भ हो गई। इसी धीच गुप्तवंच के एक तगय व्यवित 
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झादिह्सेन से सगध परे अडशिवार इरके अप्नेक समचे उत्तर भारत का 
है घोषित ऋर दिया, किले उसका राज्य उसकी अशक्तियत गोस्यद्ा 
क्ीश आई-कमलता के वावजद थी जिस्स्थायी द हो सका 
हपे ला समकालीन जहक्य राजा सत्याश्द्र एहकेशी (६०८से ६४२ 
हीए तक बनते प्रसिद्ध है। उसने मजरात, कोशल और थान्‍ध्र को जीत- 
कर अपना सांज्राज्य खूब कहा दिया य।। कहते है कि उसकी स्यशक्तिक 
घकित भी बहुत अवल थी और ईरान के राजा ने सन्‌ ६२५४-०६ में उसके 
द्वार में झपता राजद भेजा था। प्रकेशी ने परलव राजा महेस्त बर्भा 
को भी प्रराणित किग्रा था, शिसिका बदला सहेद्व वर्मा के बेटे सरसनिद्र 
बना ने पुलकेशी प्ितीय को उसके अल्लिय दिधो में हराकर ले लिया अं; । 
महेन्द्र वर्मा अवम $६१८ ई० भे। और वरसिह वर्मा (६४६ £<) 
दोनों वीर और सुकजिसम्पन्न राजा थे। आज भी पटुझोटय राज्य में 
मिक्तववासद वामक स्थान की गुफाओं में अकित जो जिन्र मिलने है, और 
जो अजता के चित्रांकण की तंसह ही सुन्दर हैं, वे इन्ही राजाओं के 
बच का हुए कहे जाते हूँ । 
चालुक्य-वंग में अन्तिम प्रतापच्माली राजा हुआ विक्रमादित्य प्रथम 
का बेठा विभयादित्य (६८० से ६९६ तक) । उसने चंका से लेकर 
सुड्डर उत्तर-भारत तेक को विजय किया था | 
तिती शताहुदी में, संसार में एक और नया साम्राज्य उठ खड़ा हुआ 
और बहे राज्य था विव्वते का। इसके पहले निब्बली लोग जेंगछी थे 
आर छोटी-छोटी दुर्कद्वियो में रहते थे। पीरे-धीरे दीन और भारत से 
मेन्यता का प्रकाश पहुँचा। उत्तरी भारत में प्रचलित लिपि मी चहाँ 
पहुँची और आज तक वर्हा वह्ठी वर्णमाला प्रचलित हूँ) पहुलि-पहुख सर 
६3० ४० में एक सम्राद ने सारे तिब्बत को एक शासन-सत्र से बाधा और 
० ई० तक शज्य किया। उसका दाम था झोक-चंग-गम्बी और उसी 
रदासा नगर की भी स्थापता की थी। उसने नपाल् के राजा की बेटी 
हौर चीन सम्राट, की एक कन्या से विवाह किय। था। कहने हैं वि उत्त 
दीनों देवियाँ वौद्ध-धर्मावठम्बिनी थी और उन्होने दिव्यत' के सामाजिक 


जीवन में अतेक सुधार करवागे। उन्ही दिलों ६४१ ई० में हर्षवर्जत से 
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के हे के जी 





१३२ पथ्वी का इतिहास 


अपना द्वत' चीन भेजा था, जो तिव्कत के रास्ते से ही गया था ! इस ए़कार 
पहुंछी बार चीन और भारत के बीच तिब्बत के रास्ते से आना-बाना 
प्रारम्भ हुआ । 


इन्डोचाइना और कम्बोडिया 


भारत का दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भाग विज्ञाल समुद्रतट से 
छिरा हुआ है, और कन्या-कुमारी के पास वह एक समुद्री देश का ही उश्य 
उपस्थित करता है। भारत का ब्यापार अति प्राचीन काल से दी विदेशों 
के साथ रहा है, इसलिए कोई आइचर्य नही कि दक्षिण-भारतवालों ने 
व्यापार और व्यापारिक मंडियों की तलाश में जहाज तैयार करके समुद्र 
लाँघे हो। चन्द्रग॒ुप्त मौर्य के महामात्य कौटिन्य ने भी अपने अर्थशास्त्र मं 
जहाज़ों का वर्णन किय्य है, और चन्द्रगुप्त के दरबार में जाये हुए ग्रीक राज- 
दूत मेगास्थनीज ने भी इसकी चर्चा की है। चूँकि दक्षिण का ही सम्‌द्र से 
विशेष सम्बन्ध है, अतएवं समुद्री व्यापार का भी अधिकांश भाग दक्षिणियों 
के ही हाथ में रहा है। दूसरी और तीसरी दताब्दी के आन्ध्रदेशीय सिक्कों 
पर दो मस्तूल के जहाज़ों के छाप पाये जाते है, जिसमे भी खिद्ध होता हे 
कि दक्षिणवाले जहाज वताना जानते थे और समुद्री व्यापार में पढु थे । 
इसकिए दक्षिणियों को ही समुद्री दृस्साहसो के कार्य करने का श्रेय प्राप्त 
है, जिसके फलस्वरूप पूर्वीय द्वीपों में भारतीय उपनिवेश बसे थे । ईसा 
की प्रथम णताब्दी से शुरू हौकर,४००वर्षो तक यह उपनिवेशीकरण चलता 
रहा । मलवका, जावा, सुमात्रा, कंम्वीडिया और वोनियों सभी जयह 
इक्षिणी लोग अपने साथ भारतीय संस्कृति और कछा के गये। वेरमा, 
स्थाम और इन्डोचाइना में भी विशाल भारतीय उपनिवेद् गढ़ उठे थे। 
ये उपनिवेश हिन्दू-उपनिवेश थे और इतका नाम दक्षिणी भारत के 
स्थानों के ढग पर था। कुछ शताब्दी बाद वहा बोद्धवर्म का प्रसार हुआ 
और सारा हिन्दू मलयेशिया बोद्ध बन गया। 

इन्डोचीन का प्राचीनतम उपनिवेश था अज्नञाम,. जिसका पुराना 
नाम था उच्पा। वहाँ तीसरी शताब्दी में साण्डरद्भम नामक एक वभवमय 
नगर उल खड़ा हुआ। २०० पर्षो बाद कम्बोज में भी महान नगर पैदा 
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कराए; ये तगर वंदी-वरी इमारसी और मादिरों से ने हुए होले थे जो भार- 
औीय प्पधित्रेयों की प्रभख विश्येयतता रही है। मलफ्रेशिदा के निवासी अधि- 
कायत' ब्यापारी और याजी थे। उदया राज्य भी सम्पन्न व्यवसाणियों 
के नियन्तण में था । अकृसर उनके छोटे-छोटे राज्यों में लद्गाइयाँ 
“# खुन-लराबी होती रहती थी। कुछ दितों बाद जब बौद्ध-धर्न प्रव , 
हा उठा हब इन लक्षइपों का हूप धानिक हो गया । कभी-कोई बौद्ध 
राज्य हिन्दू-राज्य पर आक्रमण करता तो कभी कोई हिन्द-शज्य बोड- 
राज्य पर। कित्तु इन ऊड़ाइयों की तह में आज ही की तन्ह बाजारों पर * ९ 
जविकझाश करने की होई अधिकाजश रही यो । आठवो चताव्दी सके इन्दो- 
घन में तीत बड़े हिन्दु-राज्य थे। किन्तु लंबी शताब्दी में जैबर्मत नामक 
घन महत्वाकाक्षी गासक् पैदा हुआ जिसने उस सभी राज्यों को मिलाकर 
एक महान साम्राज्य स्थापित किया। इस कम्बोडियत साम्राज्य कहते है । 
यह साम्राज्य ४०० वर्ष तक कायम रहा। १३ वी शताब्दी में कमस्बोडिया 
पर कई नरफ से आक्रमण हुए और बहत दिनो तक निरन्तर लडते 
रहने के फलस्वरूप राज्य कमजोर हों गया। इसी बीच एक सर्वकर 
प्राहृतिक विषत्ति भी कम्बोडिया के पतन में सहायक हुई। १३६०० ई० 
के लगभग राजधानी अंगोर के पास मैकाग नदीं के सहाने पर इलनी 
मिट्टी जम गई कि नदी का बहना दुष्कर हो गया, जिससे समूचे निकठवर्त्ती 
प्रदेशों में भर्यंकर बाढ़ आगई और समस्त उपजाऊु भूमि दरूदलू में परिणत 
हो गई। अंगोर का शानदार नगर उजहू गया और वहाँ जंगल उग्र 
आये अन्चतः कम्बोडिया का राज्य नष्ठ हो गया जोर बाद को कभी 
स्थाश और कभो अन्नाम का प्रान्द्र बनकर जीवित रहने लगा। 

इन्डोचीन के पास ही सुमात्रा का भी द्वीप हैं जहाँ पहली था 


इसरी शताब्दी में दक्षिण के पहलव राजाओं ने ज्ञण्ना उपतिवेश स्थाण्नि ५ 
किया था। मकछाया प्राथद्वीष प्रारम्भ से ही समात्रा का लाग कल शया / 


औए बहुत दिनों तक इन दोनों देशों के भाग्य एक साथ बंधे रहें। इसकी 
राजधानी थी श्रीविजद तानक विश्वाक दयर में. जो सुनावा की पहादियों 
में स्थित था। पाँचवी या छठी गताब्दी में वहाँ ठौद्ध-बर्म पहुँचा तथः 
सुमात्रा ने परवर्ती कार में बौद्ध-वर्म के प्रचार में अग्रणी-भाग लिया। ! 


अल मन 


फिर जय ०७-२० पक कलतमप्मममबना- 
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सुमात्रा का राज्य आगे चलकर इतना विस्तृत हो गया कि एक समय 
उसके भीतर मलाया, बोनियो, क्िलीपाइन्स, सेलेबीज, जावा का -आधा 
भाग, फारसोसा का आधा भाग ( जो आज जाफान के अधिकार मे हूँ) 
लंका और केन्टन के समीपस्थ कई चीनी बन्दरगाह भी उसके 
* गॉसमे के अन्तर्गत आ गये। सम्भवतः लंका के सामने भारत के 
सुदूर दक्षिण का कुछ भाग भी सुमात्रा के राज्य में गामिल हो गया था। 
सिमापुर भी, जो आज एक जठरदस्त सैनिक अइडा है और विशाल नेगर 
है, सुमात्रा का ही एक उपनिवेश था। उत्तत सांञ्राज्य के वैभव का सर्वत्र 
विकेसित काल था ११वीं शताब्दी, जब दक्षिग-भारत में चोह्ाय-साम्राज्य 
उन्नति के मार्ग पर बढ़ा चला जा रहा था। सन्‌ १६७७ ० में जावा 
के पल्‍्लब उपनिवेश-द्धारा श्रीविजय अथवा सुमात्रा के साम्राज्य का अन्त 
ही गया । 
१९वीं शताब्दी के बाद ज्ञावा की राज्य धीरे-धीरे बढ़ने हूगा 
था और, जैसा कि कह चुके हैं, उसी वे १३७७ ई० मे श्रीविजय को परास्त 
किया। इस लड़ाई में वडी खून-खराबी और वरबादियाँ हुई । श्रीविज॑य 
और सिगापुर के लगर बरबाद हो गये, और सुमात्रा के झाम्ाज्य 
के ध्वंसावशेषों पर पैदा हुआ मज्जावहिक साम्राज्य । यद्यपि जावा 
के हिन्दू-उपनिवेश्षों ने सुमात्रा के साथ युद्ध करने में घोर जंग्रीपन का 
परिचय दिया था, फिर भी यह निसदिग्ध हैँ कि उनकी सभ्यता 
काफ़ी उन्नत और बड़ी-चढ़ी थी । जावाबालि स्थापत्य-कला में अद्वितीय 
थे विशेषकर मंदिर-मिर्माण की कला में । बहाँ ५००-से ऊपर मन्दिर 
थे और उन्हें बनाने के छिए ६५० ई० से ९५० ई० के बीच में 
१०० कुशल कारीगर भारत तथा चीत आदि देशों से छे जाये गये थे 


नवाँ प्रकरण 
दोली-रोमन-सामराज्य और कऋसेडस 


रस के पतन के जद बहुत दिलों तक अव्यवन्थ: एवं शच् 
केस रह चुकने के बाद पश्चिमीय ठेख बीरेन्वोरे व्यवस्थित होने के 
ईमाइयना फैंस रही थी और उसी के साथ-लाथ नंगे राज्य संगठित 
उच्े थे। फ्रांस. वेल्जियम' और ज्मंती के कुछ हिस्पों ये क्‍्लोविस नामक 
सन्‌ इ८१ से ५११ तव) एक महत्वाकाओो व्यक्ति के तेवृत्त में फैक 
लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया, किस्दू उसके बशधर बहुत दिनों 
नक शाज्य न कर सके और उन्हीं के एक शाजकर्मत्रारी ने राज्य पर अधि- 
कार केर लिया। बन् पैकेस का एक मेयर था। पीरे-भीरे नेबर का 
पद खानदानों प्र का गश्य और सेबर लोग सर्वशविनिमान्‌ हो उठे। 
इन्दी मेयरों में से एक, चार्त्स मार्देल, ने जिसका वर्णन हुम कर 
बके है, दाबर्स के मैदान सें 3२८ ई० में अरबों को परान्‍्त किया था। 
पहित्रम की ओर बढ़वी हुई इस्छोमी शक्तियों को पराज्त करने के 
फलस्वरूप वह ईसाई संसार की दृष्टि में बोरप का थाना वन गया, 
और उसकी प्रसिद्धि तथा प्रतिष्ठा में चार चाँद ऊम गयें। उस समय रोम 
के भठाबीश अथवा पोप और कुद्तुनतुनिया के सम्राटों में अतबन थी, 
झतएंव पोष लोग चार्ल्स माल से अपनी सहायता की आजा करने लगे ।! 
साटल का पूृत्र पेषित जव' मेयर हुआ तो उससे अपने को सजा घोषित 
करके कठपूलछी राजवंश का अन्न' कर देने का निहचध्य किया और पोष 
बड़ी खंशी से इस प्रस्ताव पर राजी हो गया | पेपिन के बाद उसका 
पूत्र चाल मैसने जासक हुआ । उसके काछ में भी पोरों के ऊपर कई 
आर विपत्तियाँ आई और पोप ने सहायता की प्रार्थता की । चाल्स दुरच्त 
दोड़ पड़ा और ८०० ई० में ठीक क्रियमस के दिन शत्रु को सार भगाया। 
बदले में प्रश्नन्ष होकर पोष ने चाले मेले को रोसन संघाद के पद पर 


१५ 


| 
शक 
जे, ' 

हंक। 


/म् 
खत न्‍न 


ईद पृथ्वी का इतिहास 


प्रतिष्ठित किया। यहू नवीन और अन्यकाछीन साम्राज्य होली-रोमन- 
साम्राज्य कहछाया । कुस्तुनतुनिया के सम्राद-बंध को यद्यपि यह 
लबोल्यित साम्राज्य एकदम अमान्य था, पर चार्म्स के अभिपेक के समय 
एक रमणी वहाँ रानी थी, जो अत्यन्त कूटिल और अयोग्य थी तथा 
कुस्तुनतुदिया का राज्य भी डॉबाहोल था। पोप को इस परिस्थितियों 
में प्रोत्साहन मिला। 

यह समझना भूल होगी कि होली-रोमन-साम्राज्य' प्राचीन पृर्चिवमी 
रोमन-साम्राज्य के क्रम में अथवा उससे सम्बन्धित था। वह बिलकुछ 
ही भिन्न चीज़ थी। नये समञ्ाट और पोप में दाद को प्रभुत्व के लिए 
रस्साकशी होने लगी | होली-रोसन-साम्राज्य के द्वारा इतिहास मे एक 
नई विचार-धारा पैदा हुईं । पृथ्वीतल पर ईदवर के प्रतिनिधि होने की 
धारणा तभी से राजाओं के मन में आई । समझा जाने छगा कि 
जिस प्रकार पीप को ईश्वर ने आध्यात्मिक साम्राज्य का एकाधिकारी 
बनाकर भेजा हूँ, उसी प्रकार राजा को संसार के राजनैतिक अधिकारों 
का कर्ता-धर्ता और नियन्‍ता बनाकर भेजा है । पंडित जवाहरछाछ 
, नेहरू का अनुमान है कि आगे चछकर योरपीय इतिहास में राजाओं 
में ईइवरीय अधिकार! (शा है 870)की बात इसी धारणा से 
पैदा हुई होगी। आज भी इंग्लैड का राजा धर्म का रक्षक (]06987067 
रा 096 #धांप0) कहल्यता हैं। 

चालमेग्ने बगंदाद के हा्रशीद का समकाकीन था। उसके 
साम्राज्य में फ्रांस, श्रेल्जियम, हालेड, स्विट्जरलैंड, आधा जर्मत्री और 
आधा इटेली शामिल था। दक्षिण-पश्चिम की ओर स्पेंत में भरवों 
का शासन था। चाल्मेग्ते ८१४ ई० में मर गया। उसकी मृत्यु के 
बाद ही राज्य पर अधिकार करने के छिए फ्रमड़ा उठ खडा हुआ। चाल्स 
के वंश में कोई योग्य अथवा उल्लेखनीय व्यक्ति नहीं था जो साम्राज्य 
को सम्हाल सकता । 

और जब चार्मँगने का साम्राज्य विखर पड़ा तब आधुनिक जर्मनी 
और फ्रास आदि देझों का संगठन प्रारम्भ हुआ। एक राष्ट्र के कृप में 
'जमेंती का प्रारम्भ ८४३ ई० में सम का जाता है और बहुत ह॒द तक जर्मनों 
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को एक जाति और एक संगठित इकाई बताने का श्ेश् रूमख्राट ओड़ो महान 
[९६४ से ०७३ ई०॥ को प्राप्त है। इसी तरह फ्रास द्फ़कोयेत सलामक् 
गए ब्यवित के प्रयत्त से १८७ ई० में एक गस्‍्डू बसे बया। ख्य भी भी 
समय इतिहास में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि रूसगिकि नामक एक 
ब्यक्तित ने ८३० ह० में, रूस के राज्य की सी डाली।' उधर दक्षिण-पुर्र 
औरप में अलगेरियन लोग आबाद हो रहे थे। हसरी और पोछेड की कोच 

४ पद रही थी और इस तरह योरप के आधुनिक शाज्य बनने जा रहे थ्रे। 

या उतरी योरप से जहाजी में भर भरकर लोग पछितमी 
और दक्षिणी देशों में आते थे और लछूट-मार क्रिया करते थे। ग्रे कठेरे 
इुसिदास मे नार्मत नाम से प्रसिद्ध हुए । ये छोश भूमध्य सागर तक जद्गाज- 
गानों करते थे और जहाँ कहीं भी जाते थे खूब लूट-पाट मचाते थे। 
फुलस्वरूए इटैली और रोम की अत्यन्त ही दवदीय दशा हो गई. कुस्तुन- 
तुनिया भी सत्रस्त हो उठा। इतद लूठेरों और डकतो ने परीरे-बीरे वडिचियी 
फ्रास, दक्षिणी इंटैंली तथा सिसलछी आदि को अपने अधिकार से कर छिया 
और वही आवाद होकर भूएति और नवाब बन बेठे। ये ही नार्मतल कोग 


रा 


१०६६ ई० ने इंग्लैंड गये और विजेता विलियम (शक छाया पी€ , 


(०7 धुप९८०९८०) के अधितायकत्व में वहाँ अपना अधिकार स्थापिल कर 
लिया । इस तरह इंग्लेड का भी आधुनिक स्वकूप बनना गरू हो गया। 
हम बतला चुके हैं कि जब मुसलमानों का यरोच्चलम पर अधिकार हो 
गया तब पोय ने उक्त धासिक तगर को मूसलमानों के हाथ थे निकालने 
के लछिए फिर हमछा करने की एक योजना नाई थी। क्रमण, ईसाई तीर्थ- 
यात्रियों के साथ होनेवाले दुर्व्यवहारों की कहानियों से जनता भी अधिका- 
घिक उत्तेजित होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त सेल्जुक तुर्को के प्रताप 
खरा योरप प्रकम्पित हों रहा था, विजेषकर कुस्तुनतुलिया की सरकार 
तो अत्यस्त ही चस्त हो उठी थी। फलस्वरूप एक बर्मयद्ध (ठाए ४४७७) 
की घोषणा कर दी गई ओर पोण तथा चर्च से समूचे ईसाई-ससार का 
आह्वान किया यरोशरम के थविन्न नमर का पृतरुद्धार करने के लिए | 
इस घर्ंमद्ध के अभियानों को कृपइस कहते है : 
2००९० ई० से प्रास्म्म होकर ईसाइयनल और इस्लाम का यह संचर्य 


ब्अिड कफ, 
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*५० वर्षो से भी अधिक दिनों तक चलता रहा । यद्यपि बीच-बीच मे दें 
यद्ध रुक भी जाते थे पर यूद्ध-काल की तत्परता (+७.श:८०१7८६७) 
और तनाव (+धाओआंएा) उक्त समत्ती अवधि में एक-सा बना रहा 
और शत-छझ्त ईसाई पवित्र भूमि में जीवन समर्पित करने लगातार जत्ते 
रहे। यह एक कद सत्य है कि इन युद्धों से ईसाइयों को कोई भी लाभ 
नही हुआ, यद्यपि कुछ दिनों के लिए यरोशलमस उनके हाथ में अवश्य ही 
आ गया था। सच बात तो यठ हूँ कि इस युद्ध का एक ही परिणान हुआ 
और बह यह था कि कोटि-क्षोटि ईसाई घमे के नाम पर मोत के घाट 
उतरे, लाखो मुंसलूमान बर्बाद और तवाह हुए और एजिया माइनर तथा 
फिलिस्तीत का विज्ञाक भूभाग मानव-रक्‍त से आप्लछाबितर ही उठा। 
बग्नदाद में अब्बासी वंश तब भी खलीफा के पद पर आसीत था. किस्नु 
उसका अधिकार नाममात्र को ही रह गया था । बास्तविक अधिकार 
तो तुर्कों के हाथ में था जिन्होंने राजनैतिक झक्तियों को अपने हाथ में केकर 
खलीफा को केवल धर्माचार्य के पद पर छोड दिग्रा था। ईसाई धर्मीच्चों 
को क्सेइ्स के सिलसिले में इन्द्री सेल्जुक राजाओं और उनकी सेना से 
लड़ना पड़ा था। 

ईसाइयल और गैर ईसाइयन के प्रश्त के जतिरिकल इस कबित धर- 
युद्वों का एक व्यावसायिक कारण भी श्य। सेल्जूक वूर्का ने पूर्व के बदुत- 
से व्यापारिक मार्य बन्द कर दिये थे, जिसके काश्ण वेनिस तथा जिनेवा 
के उठते हुए बन्दरगाह् बेहद हानि उठा रहे थें। अतएवं वे स्वभावत 
चाहते थे कि मेल्जुक दुर्कों की शक्ति किसी तरह ट्ठट जाय और उस 
धर्मान्बता के तृफ़ान से छाम उठाने में उच्दोने कुछ भी उठा नहीं रखता । 

अन्त में गॉडफ्रे आप. गडियन नामक एक नामेन के नेतृत्व में ईसाई 
आक्रमयकारी एक वार यरोशलम तक पहुँच गये और दुःछ समय के किए 
उबत नगर उनके अधिकार में आ गया। अधिक्वत होने पर वहाँ हद 
भयंकर रक़्त-पात का दृश्य उपस्थित हो गया था। ७० वर्षों बाद फिर 
मिस्र के सुलतान सकछादीन ने बरोशछम को ईस'इबों से छीन लिया। 
फलस्वरूप योरण फिर उत्तेजित हो उठा और फ़िर कई कसेड्स हुए 
इस बार योरप के राजा और सम्राट छोग भी इत आक्रमणों में शामिल 


सतत प्रकरण १३२९ 


द्राए पर औई फल से मिकला। इस प्रह्मार इन पर्म-दड़ों का कोई मी 
नतीजा वादे निकछा तो इतता ही कि कगातार बद-स्त रहने से सेन्जुक 
तय की शजित टूट गई । उच्चर के अरब सुल्तान सल्यदीन की भी. मृत्यु 
9४०८ ई० से हो गई और इस प्रकार अरब-साखाज्य का अवश्य वैभव 
भी ऋाछ के नहर मे विद्वीत हो गया ! अन्तिम ऋझचेद ४- :१ ई०७ 
हुआ था और उसका सेंतृत्व किया था काम के राजा रूई नत्म 
पार बह प्ररास्त होकर ब्म्दी डो गया था। न 

एक तरफ़ जिस समय ऐसी अव्यत्म्था और खन-ख़त्चर क; दौर-दौरा 
था उस समय मध्य एशिण में बदी-ही घटनाओें घठ रही था। मसंगोलों 
कु झक्ति उगेज़ सन के नेतृत्व में तूफान को तरह बढ़ रही थी. जो 
ई | और मुसलमान दोनों को समान हूप से संब्स्त कर रही थी। 


सामन्त-अथा 


ईसाई-मद और इस्लाम की समता, आंतृत्व आदि की स्पप्ट 
वारणाओं के बावजूद भी जनता का दैनिक जीवन दःखद ही बना रहा। 
रोम के पतन के बाद जो अव्यबस्था, कुआसन और हत्याक्राण्ड योर में 
मच्य हुआ था उससे जनता परेशान आ गई थीं। बलवान छोग जो कुछ 
भी पाने थे उस पर अधिकार कर छेते थे। कुछ भूमि पर अधिवागर कर 
लेने के क्ाद मजबूत क्रिके बतवा लेने थे और आक्रमगकारियों तथा 
लटेरा का एक दल लेकर निकटवर्ती भूभाग थे छूट-खगोट मचाते फिरते 
थे। वे छोम प्राय: अपने समान गद्मबीणों से नी छठ करते थे। समें 
किसान और ऊतिहर मजदूरों को भपंकर हानियाँ उठानी ८ ती थी। 
ऐसी ही अव्यवस्थ। के गर्भ से सामस्तभाही का जनम हुआ! 
किसान भरक्षित थे, ने इन लटरे सरदारों ले अपनी रक्षा कर सकने 
मे जसभर्थ थे। उस समय कोर्ड केद्ीए शक्ति भी उसकी रक्षा करने 
के लिए मं थी। अत: उन्‍होंने बित्रग होकर अपना विश्वग॒ करनेवाले 
महाभीजं से सन्धि कर ली! इस प्रकार दे अपनी उपज का एक बहा 
शणग देते रहने तथा अन्य ढंसो से गटाधीशों बी सेवा करते रहते का वचन 
हे को वाध्य हुए ताकि उनका विपक्ष दैनिक जीवन किसी तरह रोज-रोज 
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की तबाहियो से बच जाय । इसी तरह छोटे गढाधीशों ने भी बडे गहा।घीजोे 
से सन्धियाँ की । अन्तर केवल इतना ही थ, कि छोटे भरढावीद चँकि 
स्वर्य उत्पादक नहीं थे अतएवं उपज का भाग ने देकर अवसर पड़ने पर 
सेनाओं-द्वारा बड़े गढ़ाथीशों की सेवा करते का उन्होंने दचल दिया । 
इक तरह एक एक करके राजा और रवावब पेंदा हुए और कालान्तर मे 
सामन्त शाही के ढाँच में से भी सम्राट तव पैदा होगय।। च्चों के अधिकारों 
भो सामन्च-प्रथा के अंग बने | वे धर्माचं औौर फ्लिउडडलू सरदार दोनों ही 
होने लगे। जर्मनी क्वा तो लगभग आषा और आदी सम्पत्ति धर्म- 
गृरझुओं के ही हाथ में थी। पोप स्वयं एक डे भूभाग और सम्पत्ति व्य 
स्वाधी थ। सामस्तज्ञाही का सारा डॉचा स्पष्ट श्रेणी आधारों पर बना 
था। नीचे थे मुलभ (90749) जिन्हें समाज का सारा बोझ बइन छरना 
होता था। छोदे सरदारों से लेकर बड़े सरदारों और राजाओं तक की 
नाज़वरदारो उन्हें करती पंडतीथी। उत्पादन के समूचे कार्य उन्हीं के 
ज़िस्मे थे, क्योंकि सरदारों के लिए परिश्रम करना हीन कार्य सम का जान 
श्‌। लड़ना, और जब' लड़ाई न हो तो शिकार करना, छड़ाइयों के स्वॉग 
देखना और खेक-कूद आदि ही उनके एकमात्र काम थे । प्रारम्भ में वे 
उजड और जअशिक्षित होते थे, जिनकी दृष्टि में खाता-पीता और मौज 
करना इन कामों के अलावा और सभी काम असम्मातित काम थे। 
इस लरह भोज्य-पदार्था' से लेकर जीवन की छोटी-वड़ी श्षमी आवश्यक 
चीजों की प्रति का सामाव पैदा करने का भार तुच्छ कहूलानेबाले 
किसानों और क्ारीगरों पर ही था। और इस समूचे हाॉँचे के ऊपर 
होता था राजा, जो ईश्वर का प्रतिनिधि समा जाता था। सरदार 
लोगों की इच्छायें ही क़ानून थी, राजा तो शायद ही कभी उनके कामों 
में हस्तक्षेप करते थे। वे गुलामों से अधिक से अधिक काम लेते थे और 
उसके पास उनके उत्पादन में से, मुश्किल से जी सकने भर के लिए 
थोह। छोड़ देते थे । 

इस तरह क्रमशः पिसत्ती हुई मानवता को आगे चलकर एक नई 
शक्ति के पैदा होने से थोड़ी स्वतत्रत्रा का आभास मिला । सरवारों 
और गुल्लामों के अतिरिक्त एक और श्ेणी पैदा हुईं कार्सीगरों और चतुर 
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ठापरियों की। पहले अवस्या अवध्यवस्थित और असगठित थी इसी से 
सझिल्प-ऋआबमांय आदि की उच्चालि नहीं हो सकी । पर धीरे-धीरे सामल्तमाही 
में गझा अत्पकाजीन व्यवस्था को दोब डाली तब स्वभावत व्वागर बढ़ा 
और कुशल शिडव्धियों तथा व्यागन्यों का महत्व भी क्रढा। ऋमण 
पन-पम्पन्न उसे तथा) सरदार और सामलत उनके पाय ऋण केने के लिए 
जाने लोगें। हन्‍्होंने ऋण देता प्रारम्भ किया लेक्तित इस झते पर कि 
उन्‍्त कुछ विशेय सुल्षिशारें प्रदाद की जायें। उन सुविधाओं ने उसको 

! बचा दी और इस तरह सरदारों शोन सामत्तों के मेड 
चारो और गलाशी की कोपदियों के स्थ।न पर छोटे-छोडे करने ऋर 
छोटे-छोटे पक्के मदानाता उठ खड़ें हुए । इस शिन्यियों और व्यापारियों 
अपनी सभाये और सथठत खडे क्रिये थशौर घीर-बीरे वे नये कस्यों के 
“अधिपति भी बन बेठें। अन्त रे एक समय आया जब वे सरदारों की 
धब्ितियों को भी चतोती देते लगें। बह था पँजीवादी सम्यता का 
नवबिहान, जब कि प्रतियामी सामस्तप्र्या मे उसका संधर्ष प्रारम्भ 7का। 


मंगोलों का अभ्युत्थान 


समसार ने इतिहास के अब तक के सिहावलोकन में पाझको नें देखा 
होगा कि संसार की गदि-वित्िि को नवजीवल प्रदान करने में मध्य-एशिया 
बीत सदा ही बहुल बड़ा हाथ रहा हैँ। ईसा की १२वीं शताछ्टी में भी मध्य- 
एशिया मे एक ऐसी ही शक्ति पैठा हुई। उत्तरी चीत में एक देश है 
मगाहिया, जहाँ तव खानावदोंग जातियों के लोग रहते थे। झताव्दियों 
तक कदार जीवन बिताने दे दाद एक दिन वे अकस्मात समस्त पृथ्वी 
के विरुद्ध खब्ग-हस्त हो उठे और सम्य सामाजिकता का गौरव बहन 
करनवाला संचार उनके सामने ऋविलम्य नत-मस्तक हो गया। ११०५ 
ई० में खाताबदेग तातारे के वंचच में टिमो्डौल नामक एक अदुसुत मनुप्य 
ने जन्म लिया था, इलिहास जिसे चंनेज्खाँ के नाम से आनता कै । उक्त 
मसोलों और दानारों का जीवन इतना कठोर था कि उन्हें खुले आकाश 
सीचे रहता होता था और भोजन के लिए तिरस्तर इवर-उचर मारे- 
मारे फिरना होता था: अलएब स्वभावत' उकल जवस्या से उनका जी ऊब 
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गया था। अच्ततः तैमूर के नेत॒त्व मै सौभाग्य-लक्ष्मी की खोज में वे छोग 
निकल पड़े और मंगोलिया की सभी खातावदोश जातियों ने मिलकर 
चेंगेंज को ५१ वर्ष की अवस्था में अपना नेता वनाया। न केवल इतना 
ही बल्कि उसे महान्‌ ख़ान था संमञ्राद की उपाधि से विभूषित किया और 
तब' प्रारम्भ हुईं मंगो्ों की विजय-बाचा। चम्मज के जागे खॉ था खान 
उपाधि से प्रायः यह भ्रम फैला हुआ देखा जाता है कि वह मुसलमान था 
पर बात ऐसी नहीं थी। चगेज़ के नाम में यह उपाधि सम्राट के अर्थ 
में जड़ी थी । 

चंगेज़खाँ ने! जब अपनी जय-यात्रा गुरू की तक चीन में ताद्भ-बण 
का एतन हो चुका था और चीन की आन्तरिक सुव्यवस्था स्माप्त हों चुकी 
थी । सुज्ध राजा अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे । भारत में भुलाम- 
बंच का राज्य था। फारस और मेसेपोटामियाँ पर खारजम का मृस्लिस 
राज्य समरकन्द का केन्द्र वताकर शासत कर रहा था। परदिचम में सेल्जुक 
तुके थे और मिल्न तथा फिड्स्तीत में सलादीन के वशज राज्य 
कर रहे थे। बंग़दाद में भी अमी खलीफों का नामशात्र का जासन 
बर्तमान था | 

क्र्सेडों के ये अच्तिस दिन थे । हेहेन्सतावर्न का फ्रेड़िक हितीय 
(+्ढतजंठर हा, ० फ़तष्पथाउ2रपट?)। होली - रोमन -साम्राज्य 
का सम्रादू था। फ्राय में छुई नवाँ राज्य कर रहा था। हंगरी और 
पोलेड के राज्य भी खड़े हो चुके थे। कुस्तुततुनिया का साम्राज्य भी 
अभी शक्तिशाली था। 

संसार को जे ऐसी परिस्थिति थी टस समय चंगेजसाँ ने अपने विश्व- 
विजय की योजना बनाई। उसने घोड़ों को जबर्दस्त ट्रेनिंग दी और उत्तरी 
चीन, मंचूरिया आदि को विजय करते हुए पैकिंग तक पहुँच गया। उससे 
कोरिया को भी जीत छिया था। सम्मवतः चीन के तुझु राजाओं से 
उसकी मैच्री थी और उत्होने उसकी मदद भी की थी । खारजम के गाहं 
से भी उसका सम्बन्ध अच्छा था पर अन्त में बिगाड़ हो गई और चंगेज ने 
उतको परास्त कर दिया। यहु १२१० ई० का समय था। खारजभ का राज्य 
ध्वंस हो गया। उसकी शानदार राजबानी मम रक़न्द सूमिसात हो गई । 
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क्ृरान बअलखे और अन्य उच्चतिशील दगर वबाह हो गय जीरा जहाँ भो 
गज पहुँचा वह जगह बीरान हो भई। 
संथोग से अंगेज मेल्जक तकों तथा बगद्गद 
रूस परे बढ़ दौद्ा। वहाँ पहुँचकर कीफ़ के श्रैन्ड हिउक को परास्त 
करके उमर बन्दी बना लिया। १२०७ में ७० वर्ष की उद्भ रे अगेजरों 
की भत्य हो गई। उसका राज्य परिच्िम में कूला सागर से केकर पँख्पिः 
सगशर सके फैला हुआ या। उम्ककी राजधानी मगोखिया में #गकझोरम 
के छोटे क़म्ये में स्थित थी । चर्गेज्खाँ बहता जवईइसत संगठनतकंतत था और 
आदमी पहचानने में अत्यल्त ही चलतर था। यही कारण है कि उसयतय्‌ 
सआज़ाज्य जी विजली की तरह अव्यकाछ से गढ़ उठा था उसकी पृत्य 
बाद ही भग न होकर काफ़ी दिनों तक कायम रहा | 





श्र 


चंगे जा को अरब और फारस के इतिहास-लेखकों ने अत्यन्त, 


अत्पाचारी और तिर्दवी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है, तिर्दगी वह 
अवध्य था पर अपने समकालीन राजाओं से कसी मी मारी में बढ़कर 
नहीं! निश्चय ही उसने खारज़म-राज्य की जनता पर असीम अत्याचार 
किये पर केबल इसलिए कि उसके राजदूत को शाह ने अपमान करके 
मरवा वाला था| घंगेजलाँ ने तगरों पर जी वरवादी ढाई थी वह 
उसके खानाबदोश स्वभाव के ही कारण था क्योंकि उसे नगर और 
क्म्बों मे आन्सस्कि घृणा थी | गरक्कपि वह स्वयं अपड़ और निरक्षर 
लेकिन जब उसने सुत्रा कि लिखना भी एुक कछा है तब उससे 
सीछर ही अपने पृत्र और जपने सरदारों को उसे सीखने की आज्ञा दी 
और उसकी उपयोगिता में विदमान करने छगा। उससे प्रचलित मंगोल- 
कानून को भी अपने वात्यों के साथ लिखने की आजा दी थी । 
ज्य चंगेबखाँ मर गवा तो उसका ऊड़का उगताई सम्राट हुआ। 
अपन पिता की सुलता में वह अधिक जञान्तिप्रिय और माननीय भावनाओं 
पूर्ण व्यवित था, फिर भी विजय और साम्राज्य-विस्तार का सिलूसिका 
खतम नहीं हुआ और मोल लोग अद भी उत्साह और साहस से भरे हुए 
उफन रहे थे। फलस्वरूप एक दूसरे सेवापति साबूताई के नेतृत्व में योस्प 
पर मंगोलो का एक दूसरा धावा हुआ और योरप परामत हो गया। मार्क 
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की बात यह है कि उक्त सेनापति किसी भी देश पर हमला करने के पूर्व 
जायूसों और एजेन्टो के जरिए बरत्र-देश की ख़बरें मंगवा लिया करता 
था और वहाँ की राजनैतिक और सैनिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया करता था, जैसा कि आधुतिक युद्धों के संचालक करते है। वद्ध-छ्ेन्र 
में योर॒प के सैनिक उसके सैतिकों के सामते तवसिखिए हंसते थे। छ 
वर्षो लक उसकी विजयों का क्रम चलता रहा और वे लोग लूट-खपोंट 
और घिनाञ का दृश्य लिये हुए पोलेड, हगरी और फ्रास तक पहुँच गये थे 
फ्रेड़िक महांव, जो स्वर्य पद्चिमी संसार में एुक बड़ा जाइचर्य समफणा 
जाता था (र्व के इस नये आइचर्य के सामते अवश्य ही नत-मस्तक हो गया 
होगा। अल में ओगताई की मृत्यु हो गई तथा उत्तरािकार के लिए 
फ़रगड़े उठ खडे हुए, जिससे विवश होकर मगोर-सेसलायें योरप मे वापस 
आने लगी (१२४२ ई० से) । इस बीच मगोल लोग सारे चीन में फैल 
चुके थे और चीन के राजवंझों को खत्म कर चुके थे । श्य५र ई० मे 
मगूर्खों मंगोलू-सम्राटू था ख़ान बता और उसने कुबलईखाँ को चीन का 
गवर्चेर नियुक्त किया। 

यद्यपि अब भी ये महान खान-सम्राद खानावदोशों के ढंग से ही खेमो 
में रहते थे, लेकिन अब खेमों के आकार-प्रकार में विलासिता की कंलक 
प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने लगी थी। कारीमरों शित्पियों और ज्योतिषियों का एक 
जमघट-सा खेंमो के नगर काड़राकोरम में रहने छगा; और बहुत हद तक 
मगोल-सापम्राज्य में संगठम और शान्ति दीखने छगी । ऐसा प्रतीत होता 
है कि एक समस सगूर्खाँ ईसाई-धर्म स्वीकार करने की बात भी सोचने 
लगा था, किन्‍्तू उसे पोप के एकाबिपत्य की ब्रात असच्य हो उठी और 
अन्त में अधिकाश मगोल जहाँ जहाँ आवाद हुए वही के धर्मा' में दौक्षित 
होने छगें। चीन और झगोलिया में वे लोग बौद्ध वे । मध्य-एशियां 
में मुसकमान और शायद रूस और हंंगरी में ईसाई। ऐसा समझा जाता 
है कि पौध ने ओगताई की मृत्यु के बाद नये खान के दरबार में एक राजदूत 
भेजा था ओर कहलाया था कि खान फिर योरप पर आक्रमण न करें, तथापि 
मगूर्खां के समय में विजय और विनाश का एक तृफान फिर उठ खड़ा 
हुआ। मंगखोँ का भाई फ्लैज्ू, फारस में गवनेर था। क्यटाद के खलीफा 


हे 


नत्र प्राण श्ड्फू 


मे मभोद शजइनत का अपमान भी किया शबा । वन फूड कू खा ये कग्दा 
पर आक्रमण काश दिया और ५० दिन के घेरे के ज्ञाद वगठाद पर अधिकार: 
क्र लिया। अडीफा और उसके उबर सथा सम्बन्धों भार डाले गये। 
एक कत्देभास सच गया और दाइग्रेस नदी की चारा मीचों तक रक्त 
स्कादित हो उर्टी। दगठाद लॉडहर हो गया जोर सहख एजनी-चशित्र रा 
बन विस्मयोत्पादक जह्नर ५ ०० दर्षो तक सब और सम्पदा का उपमोग 

एके बिरूप्ट हो गया। १२९८ ई० में वबदाद का बिनाश होने के साथ 
ही अध्यासी राजब्श का अन्त हो गया ओर पर्चिमी एश्निया में घरब- 
साझ्ाज्य निर्दिचक्ल हो गया। 

बर्षों तक कोई भी खलीफ़ा तन रहा जिसके बाद मिस्र के बादशाह ने 
अध्विम अब्याली ख़लीफ़। के एंकर सम्बन्धी को खलोंफा भनोनीत के 
दिया; किस्तु उसके हाथ में कोई राजनैतिक शक्ित नहीं थी। 

४२३५९ ई० मे मंगसाँ की सृत्यु हों गई। उसने अगनी सत्य के पढ़के 
विज्बत को नी जीते लियो था। उसके बाद चीन का गवर्नर कुडलईख 
सम्राद बना / चूँकि वह बहुत दिनो तक चीव में रहा था और उसे दीन 
पसन्द था इसलिए उसने करकोरस की प्राचीन राजबानी को तोड़कर 
पेक्गि को अपनी राजधानी बनाथा। कुब्लईसाॉ चीन की आन्तरिक 
समस्याओं में इतना उलफ्छ गया कि साम्राज्य के दृरस्थ जंग छिन्न- 
मित्र होते छग्े। बड़े-ढड़े मंगोल गवर्मर रचनंत्र हो गये। फिर भी 
उसने सारे चीन को अपने अधिकार में कर लछिया। वह स्वय' भी पूर्णतः 
चीनी बन गद्य और युवार्ना नामक राजव की स्थापना की। उसने 
टादिजू, अन्नाभम और बरमा को भी जयते नज्य में मिलता छिया था। 
ने केबल इनना ही बल्कि उसने जापान जऔनू मलेशिया को भी जीनने 
वी कोविश्ञ की थी, जिसमें उसे सफलता नहीं मिझी ; क्योंकि मगोल लोग 
समुद्री यूद्ध में अभ्यस्त नहीं थे। कुवछईखो १२०० ई० में पर गया 
और रसके मरने के वाद मंगोल-साम्राज्य पाँच शागों में शेंट गया | 

उक्त पाँच विभागों में प्रमुख चीन का राज्य था जिसमें मचूरिया, 
मगौलिया, तिब्बत, कोरिया, अब्ाम, टाह्िड्ञर और बरमा शामिल थे ४ 
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भीरे-बीरे इसके भी टुकड़े हो गये और १३६८४ ०में, याती कुबलईखाँ की सृन्यु 
के ६८ वर्ष वाद, युवान-राजदंश भी समाप्त हो सया । दूसरा भंगोल-राज्य 
साइवेरिया का साम्राज्य था जिसे स्वर्ण-राज्य' कहते थे। १४८० ई० में 
मास्को के ग्रेंड डिउक ने मंगोलों के। कर देना अस्वीकार कर दिया और 
इस तरह चारों ओर विशाल मंगोल-राज्य बिखरकर निःशक्‍त हो गया। 
ऐसी अवस्था में भी एक व्यक्ति ऐसा पैदा' हुआ जिसने द्वित्तीय चगेज- 
खाँ बनते की कोशिश की और जिसका दावा था कि वहीं अंगेज- 
खाँ के ही वंद का था; यद्यपि ऐतिहासिक सत्य थह है कि वह तुके 
था। १३७९ ई० से वह समरकन्द का राजा हुआ था । उसका ताम था 
सैमूरलंग | राजा होने के बाद शीघ्र ही उसने विजय प्ात्रा प्रारम्भ कर दी । 
यद्यपि बह एक महान्‌ सेनापति था किल्‍्तु अत्यन्त भत्याचारी और पश्- 
स्वभाव वय था। जहाँ कही भी वह गया उसने दबाहियाँ और बर्बादियाँ 
डाई। 

इस व्यक्ति' को भारत की सम्पत्ति ने भी आकर्षित किया और समरकन्‍्द 
में उसके सरदारों की एक मजलिस हुई, जिसमें बहुत वाद॑-विंवाद के पश्चात्तू 
इस यादें पर सरदारों ने भारत पर आक्रमण करना स्वीकार किया कि 
केवल छूटपाट कर ही वे छोग छौट आवेंगें. वहाँ उहरेगे नहीं । तब' 
मंगोलों की एक विशाल सेना के साथ तैमूर भारत पर चढ़ दौडा । उसका 
सामता करने की योग्यता और शक्ति यहाँ के किसी शासक मे नही थी। 
फलत: सहस्नों हिन्द और मुसकूमान तेमूर की वाहिनी के सहज ही शिवार 
अत गये । वहू दिल्‍ली में केवल १५ दिन टिका पर इतने ही दिलों में शहर 
उजाड़ हो भया। १४०५ में तैमूर की मृत्यु हो गई जब बहू चीन पर 
थावा करने जा रहा था और उसके साथ ही उसके साम्राज्य का भी अन्त 
हो गया। 


म्रध्ययुग का अन्त » 


इलेंड और फ्रांस लगातार पारस्परिक युद्ध मे संछस्त थे। श्डथवी 
शताब्दी के प्रारम्भ से ६५वीं शताब्दी के बीच तक उनके बीच वह युद्ध 
अलता रहा जो इतिहास में १०० वर्षीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। फास 
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के पर्व में बरगेन्डी नानक एक राज्य था जो नाममाव के लिए फ़ांस के 
घअनन्‍्दर्गत होने के साथ ही साथ उसके लिए कठिता यों का भो कारण था । 
फ्री दिनों तक फ्रास का पश्चिवमी भाग इग्लेड के अधीन रहा ओर इग्लेड 
के गजा अपने को फ्रांस का भी राजा कहने हूगे। ऐसे ही समये, जब 
ऋफ्रास का सितारा इजता हुआ दिखाई दे रहा था एक कृषक वाहिका के 
रूप में वहाँ अकस्मात्‌ नई आशा और नई उम्मीदों का प्रकाश फैल गया । 
उक्स बालिका इतिहास में 'जोत आफ जाके के राम से प्रसिद्ध है। जँगरेजो 
को फ्रांस से निकालकर फ्रांस के राजा ने बरगैन्दी एर भी हमला किया और 
५८४६० है० में उसे अपने अधिकार मे कर लिया। जर्मती उन दिलों 
बहन ही दूर्बल और अंसंगठित राज्य था| उधर इंस्टेड स्काटलैड 
को विजय करने में भी छगा हुआ था किन्तु १३१४ ई० में राबर्ट ब्रम के 
नेतृत्व मे स्काट लोगों से इंग्लैंड को हरा दिया । इससे भी पहले 
१४वीं भताब्दी में ही अँगरेजों ने आयरकछेड को जीतने का प्रयत्त झरू 
कर दिया था । तब से आज ७०० बर्षों के भीतर आयरलेड ब्रिटेन 
के इतिहास में एक ज्वलन्त समस्या बनकर रहता आ रहा है। जब 
भोरप की ऐसी अवस्था थी उस समय कुस्तुनतुनिया को, १२०४ ई७ में 
भीक लोगों से लैटिन आक्रमणकारी (र्म-युद्ध के सम्बन्ध में। छीन 
चुबे थे, किस्तु अल्त में १२६१ ई७ में ग्रीकों ने उन्हें सार भगाया और 
फिर पूर्वी रोमन-साम्राज्य की वीब डाली, जो स्थायी न हो सका; 
क्योकि उधर पूर्व से एक और भयंकर त्फान बड़ा हुआ चला आ रहा था। 
जब मगोल लोय एशिया में बढ रहें थे उस समय उनके मय से ५० 
हजार उत्तमन तुके अपना देश छोड़कर भाग खड़े हुए थे। थे लोग उस्मान 
सामक किसी व्यक्ति के नाम पर उस्मावी या उत्तमन छुर्के कढ़छाते थे। 
मगोछों-दारा भगाये जाने पर उसे लोगों से सेल्जुक वुर्कों के बहों 
परिचिमी एक्षिया में शरण ली । घीरे-बीरे सेल्जुक तुरके ज्यो-ज्यों दुबे 
हीते गये त्पों-त्यों उत्तमन नुक्कों की झक्तियाँ बढ़ती गईं। १३५३ ई७० में 
उते लोगों ने ऐसा संगठन किया और ऐसी व्यवस्था बता ली कि योरप 
तेक पर धावा मारने छगे। उन्होंने बलोरिया और साइवेरिया पर अधि- 
कार जमाकर एडियानोपुल्ल की अपनी राजधानी बंनायथां। इसे तरह 
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कुस्मुनतुनिया के दोवों ओर, एजिया और थोरप में, एक नया साम्राज्य---- 
उत्तमन-साञ्राज्य--गढ उठा । फिर भी क्ुस्तुनतुनिया स्वयं पूर्वीध रोमन- 
साम्राज्य में ही था बल्कि यो कहना चाहिए कि उक्त साम्राज्य अब केवल 
कुस्तुततुनिया में ही सकुचित और सीमित होकर रह गया था। अन्त 
में १४०३ ई० में तुकों ने कुल्तुनतुनिया पर भी अधिकार कर लिया। 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि उत्तमन ठुके लोग ग्रीको' को बहुल अमात्य 
न हुए और उन्‍होंने पोष और पश्चिमी ईसाइयो की तुलना में तुककों' को 
अच्छा समफ्ला; क्योकि लेटित धर्मान्च जाक्रमणकारियों ((फप४३त०५) का 
उन्हें बड़ा ही कट अनूभव था। तुर्की का राज्य एक प्रक्रार का सरदार- 
तंत्र था, जिसकी सारी शक्ति धीरे-धीरे जेनीसिरीज' नामक एक विशेष 
प्रकार के सैनिक संगत के हाथ में आगई । उक्त सैनिक संगठन एक 
खास ढंग पर किया जता था। राजा छोटे-छोटे ईसाई बच्चो को उनके 
माता-पिता से राज्य की सेवा के लिए माँग लेता था और बचपन से ही 
उन्हे विशेष प्रकार की सैनिक शिक्षा दिलवाता था। 'जेनीसिरीज 
जाँ निसार' अब्द का ही झूपान्तर है। 

उत्तमन सुलतानों ने कुस्तुननतुनिया को जीतकर बहाँ की वहुत-मी 
ब्राइयाँ भी सीख हीं । कुछ दिन तक तो वे लोग पूर्ण शक्तिसम्पन्न बने 
रहे जिससे सारा ईम्ताई योरप थर्रता रहता था। उन्होंने मिस्र को भी 
जीत किया था और स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर की थी। तब 
से उत्तमन सुल्तान अभी पिछले दिनों तक अपने को खलीफा कहते आये, 
जक तक मुस्तफ़ा कमालपाशा ने ख़िलाफ़त और सुढतानयद दीतो का 
अच्त न कर दिया । 

इतिहास में क़ुस्तुनतुतिया का पतन एक नये अध्याय का सूत्रपात 
करता है। समझा जाता है कि उसके साथ ही मध्ययुग का भी अन्त हों 
गया | कूगभग एक हज़ार वर्षों के अंदक र और जज्ञान को केकर 
मध्ययुग विदा हो गया | आज के नवीन जीवन और नव-जागृति' 
का वर्णव हम आयी पृष्ठों में करेंगे । 


दसवाँ प्रकरण 
योरप का नव जागरण 


जने मगोल कोंग संसार के इस कोने से उस कोने तक विज और 
सम्बन्ति के लिए थावे कर उहे थे उस समय भी,यह कहना अन्यक्ति न होगी 
कि योरप के निवासी कई अर्थो में असस्य ही ये | उनकी चेलना जाई 
थी. प्राश-शकित सुप्त थी और उसी समय ने, सोठे तौश पर, उनमे नवील 
जागरण प्रारम्भ हुआ. जिसका पहला कारण सम्भवत्त सामल-प्रथा 
का आंशिक पतन था । विभिन्न स्थानों पर व्यापारिक केद्धा उठ जड़े 
हुए, जहाँ देश-देशान्तरों के लोगो को भापस में मिलने और विचारोी के 
आदात-प्रदाव करने का अवसर मिला । शिक्षा की वृद्धि हुई और आधु- 
लिक ब्रिज्ञान का घीरे-बीरे जन्म होने लग्ा। 
काभज़ के आविष्कार के कारण योरप में शिक्षा का विस्तार भोर 
भी सुगम हो गया । हम कह चुके हे कि चीनवालों से पहले-एहल कागज 
बनाने की कला अरबों ने सीखी थी और जरबवालों ते उसे योरप तक 
पहुँचाया था। इटैलियन लोगों ने १४वीं शताब्दी में कागज बनाना 
शुरू किया। यद्यपि उस समय उसका दाम बहुत महँगा पड़ता था किन्तु 
छग्मग १०० वर्षों में ही वह अपेक्षाकृत सस्ता होकर अधिकाधिक लोगों 
के व्यवहार योग्य भी हो गया। काग्रज़ के साथ ही छापे की मशीने भी 
आबिष्कृत हुई | पाठकों को आइचये होगा कि बह आधिप्कार भी चीन 
ही वालों के मस्तिष्क की उपज था, जिसे बु८दवर्ग नामक एक जमेंन 
ने उन्नत क्रिया और योरप में फैलाया ! 
फिर भी बह समभना मूछ होगी कि १०वीं शताब्दी में योरप पूर्ण 
तरह जाग्रत हो उठा था । लैटिन चर्च का प्रतिगामी रवैया योरप की प्रति 
के मार्भ में जबर्दस्त बाधा था। जादे कितनी कुप्रथाओं कितने अन्यविश्वामों 
और विधिनिषेधों के ददल में जनता फंसी हुई थी। पृथ्वी गोंछ हें. यह 
श्डर्‌ 
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कहने तक पर जेल की सज़ा होती थी,नवीत वैज्ञानिक या धामिक सिद्धाननों 
के प्रतिपादत पर मृत्यु का दण्ड दिया जाता था। कैथोलिक चर्च को 
इन सब कूपमंडूकताओं के विरुद्ध माटित-लूथर आदि व्यक्तियों ने विद्रोह 
का भंडा उठाया और जान का प्रचार करना शुरू किया। 

हम पहले ही बता चुके है कि मगोलो के दरवार मे देश-देशाच्तर के छोग 
आते थे और मंगोल-सम्राट्‌ सभी विदेशी आगगच्तुको का समादर करते 
थे । उनके दरबार में ज्ञान-चर्चायें तथा ज्ञान-वृद्धि के प्रयत्व निरन्तर 
होते रहते थे। योरप से भी लोग जाते रहते थे। इसके साथ ही मार्को- 
पोलो नामक सुविख्यात इटैलियन यात्री के भ्रमण-बत्तान्तों से भी अन्त- 
प्रदिशिकता को प्रोत्साहन मिला और लोग प्राच्य देशों के ऐश्वर्य और विभव- 
विलास का चमत्कार देखने के लिए चंचल हो उठे । मार्कोपोलो के 
अनुकरण में दुस्साहसिक समुद्-यात्राये करके जीवेबार नामक एक नाविक 
इतिहास में अमर हो गया, जिसका दूसरा नाम हम जानते है क्रिस्टॉफर 
कोलम्बस और जिसे अमेरिका का आधविष्कर्ता होने का श्रेय प्राप्त 
है । कोलम्बस की इस असाधारण सफलता ने अनेकों की ईर्ष्या को 
जाग्रतू कर दिया और कुछ ही दितों बाद १४९७ ई० में पोर्चगीज़ों 
को एक दल अफ्रीका के दक्षिण से' होते हुए भारतवर्ष पहुँचा। उचका 
नेता वास्कों-डिगामा, भारत के कालीकठ नामक स्थान के राजा जमो- 
रिन के यहाँ अतिथि रहा था जिसकी आज्ञा लेकर उन लोगों ते १५१० ई०में 
गोआ में अपना व्यापारिक केन्द्र स्थापित किया था। बाद में इन छोगो ने 
मलाया पर भी अधिकार कर लिया और जापान तथा चीन में भी पहुँचे, 
जहाँ स्पेनवाले उनसे पहले ही पहुँच चुके थे। १५१९ ई० में मौगेलान 
सामक एक पोर्चुगीज़ ने स्पेन के राज्य में नौकरी कर ली और बहुत-सा 
धन लेकर नवीन देशों की खोज के लिए समुद्री यात्रा के लिए निकला | 
अपने जहाज्ी बेड़े पर बहुत दिनों तक अथाह महासागर की उत्ताल तेरगों 
में मृत्यु से खेलते रहने के बाद वह आधुनिक फ़िलीपाइन द्वीप-समूह में 
पहुँचा। यद्यपि वह स्वयं वहीं मर गया किन्तु उसके ५ जहाज़ों में से दो 
सकुशछरू वापस लौट आये; और इस तरह समूद्र-मार्ग से लोगों ने सारी 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर डझाली। यहाँ पर यह क्‍तला देना भी जसगत 
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न होगा कि प्रधात्त मेहासावर का आधुनिक नाम मौगेकान ने ही 
जिया था । 
हित लथर नामक एक जर्मन संच्यासी के पोष क्र उसके अनु- 
यागयियों के स्वेब्छाचार के विरुद्ध विद्रोह करने की वात हक पढ़के ही कह 
चके है । छूथर की ठात जिन लोगो ने भी सुनी उन पर जादू जैसा असर 
हुआ और उत लोगों ने सर्वशक्तिमान्‌ पोप के घोर विरोतों के होते 
हुए भी एक नया घर्म-सा खड़ा कह लिया जो ईसाई-मत का प्रोटेस्टेट 
सम्प्रदाय, कहलाता है | 
अंगरेज़ी गब्द 'प्रोटेस्ट का अर्थ होता है प्रतिदाद करना। प्रोठेस्टेट 
लोगों का वमन करने से पोरषों की भवंकर अपकीति हुई। अकारण रक्‍त- 
पात, हत्याकाण्ड और नाना प्रकार के जत्याचारो-अनाचारों से भी उनका 
दमन मम्भव नहीं हो सका ! अन्त में इग्लेड के राजा अष्टस हेनरी तक ने 
से नये सम्प्रदाय को प्रश्रय दिया और अब यह बान' एक प्रकार से' निश्चित 
हो गई कि इस नयें सम्पदाय' को निदिचक्कल कर सकना किसी तरह भी 
सम्भव नहीं हो सकेगा। सबसे अधिक आइचये की बात थह हुई कि जिस 
अष्टम हेनरी पर पोषों का अत्यन्त भरोसा था और प्रसन्न होकर जिसे पोष 
ने सत्य-विज्वास के रक्षक की उपाधि प्रदान की थी, वह स्वयं प्रोटे- 
स्टेंट बन गया।. 
प्रोटेस्टेंट लोगों के बलिदान का सबसे बडा सुफल यह हुआ कि जन- 
ताधारण के मन भें पोप की जो एक भयंकर विभीषिका घसी हुई थी वह 
निर्मल हो गई। पोष साक्षात्‌ ईश्वर का प्रतीक माना जाता था और वह 
अपने इच्छानुसार आचरण करने का अधिकारी समझा जाता था। 
प्रतिवाद करने का अधिकार किसी को भी नहीं था। ये अन्धविश्वासपूर्ण 
घारणायें ८क-टूक हो गई और पाइचात्य जगत्‌ को एक मानसिक स्वतंत्रता 
की प्राप्ति हुई। किन्तु इसका एक कुफल भी हुआ । वह यह कि अब तक 
शक्ति योप और राजाओ में बट कर रहती थी; अब राजा सर्वशक्तिमान 
हो उठा और प्रतिदृन्द्दी ईसाई-सम्प्रदागों और धर्माचायों को पण पस 
पर राज्याश्रय की अपेक्षा रहने लगी। फिर भी ज्ीरे-घीरे जन-साथारण 
में भी स्वाधीनता के स्वप्न तभी से जाग्नत्‌ू होने छग्। ऐसा प्रतीक 
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होता है कि जन-साधारण की इस स्वातन््य-चेतता के जम्नणी रहे है इंग्लैंड 
के ही छोग; और इसी लिए रानी एछिज़ावेध की मृत्यु के बाद चाहुसई 
प्रथम को उसकी स्वेच्छाचारिता के लिए फॉसी प्र लड़का देने मे भी 
उन्‍हें हिचक न हुई । यह १६४९ ई० की बात है। यद्॒पि चार्ल्से 
की फाँसी के बाद जो जन-तत्र स्थापित हुआ वहू दस-बारह वर्ष से ही 
समाप्त हो गया और फिर राजतत्र की प्रतिष्ठा हो गई, किन्तु इलेड 
के राजाओं के हाथ में अनिमन्त्रित छऋूबित और शासन फिर उसके बाद 
कभी नहीं आया। कारण यह था कि राजतंत्र की पुन. प्रतिष्या जब हुई 
तब चात्स के दो तुच्छ लडके राज्यासीन हुए जो अत्यन्त ही अयोग्य थे, 
उसके बाद भी जब जर्मती से जैर्मत-राज्यवंश् आकर स्थापित हुआ (जो 
जाज तक झासन कर रहा हूँ) तब उन्हें भी देश की भाषा का ज्ञान न 
होने के कारण वहुत दिचो दक शासन-व्यवस्था के लिए अपने दरबारियों 
और मंत्रियों प्र ही निर्भर रहना पढ़ा । फलस्वरूप धीरेन्थीरे पार्लिया 
मेट के हाथ में तमाम शक्ति आगई । श्८टवी शताब्दी के अच्त में 
जाजे तृतीय ने एक बार फिर पूर्ण शक्ति प्राप्त करने की चेप्टा की किन्सु 
उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली । 

इस' समय सारे योरप में अधितायकत्व का युग आग्या था। रूस का 
“विशाल देश अ्म्पूर्ण रूप से अव्यवस्थित था | पहले न्‌ वहाँ नगर थे ने 
कोई वनन्‍्दरगाह और न कोई नान-विज्ञान की चर्चा ही । शेष योरप के 
छोग रूसवालों को अर्द्ध वर्बर समझा करते थे; किन्तु अकस्मात्‌ 
जब पीटर दि ग्रेट वहाँ का राजा हुआ और अपने कठोर हाथों में शासन- 
सूत्र को ग्रहण किया तव सारी स्थिति एकदम से बदल गई । योर के 
नये देशों के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से तथा व्यवसाय- 
बाणिज्य के' लिए समृद्र को सिकटता आवश्यकीय समझ वह राजधानी 
प्राचीन सेन्टपिट्स-बर्ग यार आधुनिक लेनिन ग्राड में उठा लाया। इसके 
अतिरिक्त बह स्वय भी विदेश गया और जहाज्-निर्माण का कौणगल 
आदि सीख ,आया। उससे शीघ्र ही देक्ञ की आन्तरिक अवस्था को पूर्णत 
बदल दिप्रा। इस सरह रूस अर्द्ध बचे देश से एठकर १६८२ से १६८८ 
चक में प्रथम श्रेणी का शक्तिशारी देश वन गया । जर्मनी थी अद्वख्य 


दसव अफरण श्य्कु 


छोटे-छोटे शज्यों में बटर अनवरत विरोध और विग्रह के फलेस्तरकूप 
दाल हो गया था. किन्तु प्रक्मा के राजा फ्रंड़िक ने, जो 


मे लेकर (£फ्४० से १३८६ ) तक जर्मनी की काया पलट कर दी। 
उसने प्रगा को तो प्रचण्ड शक्तिशाली बनाया ही, जाशुनिक अखण्ड 
जर्मन-शक्तित का बीज भी उसी का बोग् हुआ हे! 

उधर फ्रास के बूर्वों राजवडा के दो विस्यात मंत्रियो--आर्श्विलल 
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रेहल और माजारिव--को सतत चेष्टा और चनुईश हुई की प्रतिभा ते 
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मास को भी योरप में एक प्रधान शक्ति बना दिया यौरप के इतिहास 
मे चतुर्दश लुई 'ग्रैन्ड मानके के नाम से विख्यात है । उससे १६३४ के 
# 32० ई० तक राज्य किया था! उसकी शक्ति और ऐक्वर्य योग्दवालो 
की तिगाह में कनुकरणीय बन गया था और सर्मी देन प्राणप्रगण से फ्रास 
की समता करने की खेष्टा करते थे; यहाँ तक कि फ्रंस की भाषा भी 
सवोल्थिस रूस और प्रथा आदि की राष्ट्र-मापा उनकर चल निक्‍ली। 
ग्रतस का ग्रेड सानके भी अपने ऐड्वर्य के प्रदर्शन में विशेष दिलचस्णी 
हेत्ग धा। उसके आसनकाऊर के निर्मित बढ्े-कड़ें आसाद और विना्ध 
इमारने आज भी देखनेवालों को विस्मय-विभूरव कर देती है। छोगो का 
बहता है कि उसकी विलासिता और उसके ऐड्वर्य की कहानी भारत 
के मग़ल सम्आराठों की विलासिता की ख्याति को भी लम्जित कर 
सकती है। 

किननु आइम्वर और किलास की इन सारी सामग्रियों को एकत्र 
करते में प्रजा और जन-साकध्षारण का कितता उत्पीड़न और झोपण 
किया जाता होगा इसका अनुमान सहेज ही लगाया जा सकता हैं। वद्धपि 
चलन हूई ने फ्रास को महात्‌ गौरव प्रदान किया था किन्तु उसके बाद 
कुछ भी स्थिर न रह सका; रह गया केवल पीडन, झोपण और अपव्यय- 
न सुआसन रहा न व्यवस्था रही। प्रजा के सुख-स्वास्थ्य का तो पूछना 
ही नहीं! केदल विासमय घुणित जीवन बितासा और धन का घोर 
अपव्यय यही रह गया फ़ांस के रश्जाओं और शराज-कर्मथारियों कत 
एक मात्र छूदय ! स्वभावत. ही फल यह होगा था कि प्रजा का 


१५४ पेथ्वी का इतिहास 


छत्मीड़न उनके विद्रोह के रूप में परिणत हो, गजा और राजतंत्र का 
बिनाग हो और कान्ति की अग्नि में उक्त समस्त पापों का शोध दो । 

हूस में भी बहुत दिनों तक जन-साधारण में असंतोष पुझजीभूत होना 
रहा, किन्तु वहाँ पर उसका प्रतिफल उदित हुआ बहुत दिनों बाद, हमारे 
इस यूग में । श्दृवी से १८वीं शताब्दी के बीच मे थोरप के जन-माया- 
रण में जो जागरण दृष्टिगोचर हुआ था बह फिर कभी निरिचिक्त नही 
हुआ, वनल्कि दिलों-दिन प्रगति के पथ पर ही अग्रसर होतः गया। 
फल यह्ञ हुआ! कि योरप के अधिकांञ देशों से या तो राजाओं का निर्वासन 
हो गया, राजतत्र नष्ठ हो गये या राजाओं की भवित अत्यन्त सीमित करके 
उन्हें पंगू बना दिया गया। किन्तु इस गड़बड़ी में भी, इस अव्यवस्था 
और अशात्ति से भी योरप में राज्य-विस्तार का सिलसिला बन्द 
न हुआ। अमेरिका का आपस में बँटवारा करने के लिए तो विग्नह- 
विरोध हुए ही, एशिया और अफ्रीका में भी खुलकर हुए। पहले तो 
योरप में प्रायः सभी देश इस राज्य-विस्तार के स्वप्त में उत्पत्त 
हो उठे, किन्तु बाद को नावें, डेनमार्के, स्वेडन प्रभूति देण योरप के 
स्थानीय विवादों में इतना उलूफक गये कि बाह्य राज्य-विस्तार की 
और ध्यान दे सकना उनके लिए असम्मव हो गया। फल यह हुआ 
कि एशिया में हालेड, फ्रांस और इग्लेड तथा अमेरिका में फ्रास, 
इरलेड और स्पेन के बीच खूब गम्भीर भगड़ें-लड़ाइयाँ हुई । अन्त मे 
अँगरेजो को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुईं। १७वीं शताब्दी में इंग्लैंड 
में जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में मीषण विरोध और लडाइयाँ 
चल रही थीं उस समय अनेक अँगरेज भागकर अमरीका में जा क्से, जिनके 
हो वंशधर आधुनिक अमरीका के गोरे अधिवासी हे। 

अँगरेज़ों के प्रधान प्रतिद्वन्द्दी फ़ासीसी लोग अपनी विक्ञासिता और गृहू- 
कलहों में इतने बुरी तरह संलग्त हो गये कि बाहर की उन्हें खबर ही न 
रह गई। भारतवर्ष में भी अमगरेजों की चातुरी और कूटनीति के जागे अन्य 
योरपीय जातियाँ हतबुद्धि रह गई और उनका साम्राज्य-स्थापन का स्वप्न 
ढूट गया। भुग़ह सज्जादों का गौरव जिस समय अपने ज्षीर्ष स्थान पर 
था. ठभी ईस्ट इंडिया कम्पनी नामक एक व्यापारिक कम्पनी यहाँ व्यापार 


दसदा प्रकरण श्पप्‌ 


काने की सुविधाओं की भिक्षा मॉँगने मुगलों के दरकर में उगस्थित हुई थी । 
जब सम्मादू आलमगीर औरज्भजेब की पृच््‌ हो गई तबा मगलों का पतन 
प्राश्म्भ दी गया तब भारतवर्ष के चारों ओर से जिन विभिन्न दलों मे 
सर उठाने की कोशिझ को और जिनके स्वार्थ आपस में टककगाये उन्होंने 
इन विदेशी व्यापारियों की सहायता लेती झुरू की । फलस्वरूप समृद्र 
पार के इत वमण्य व्यापारियों के हाथ साम्राज्य-विस्तार की सुविष्य भी 
अनायास ही आगई और तक बह अंगरेजी व्याणरिक केम्पतती व्यापार- 
विस्तार से अधिक राज्य-विस्तार की ओर प्रवृत हुई । 

एक अन्य बोरपीय जाति भी बीरे-बीरे एशिया में राज्य-विस्तार 
करने लगी यी। किन्त वह समृद्र-पथ से नहीं वल्कि स्थल-्मार्ग से अग्रसर 
हो रही थी। मंगोलों का अध:पतन हो चुका था, चीन में लियबंश के पतन 
के बाद (१६४४ ६०) मच्‌ राजवंश चीन का साम्राज्य अधिकृत कर चुका 
था। उसी समय रूसबालो ने पूर्व की ओर से आकर धीरे-धीरे समस्त 
साइबेरिया पद अधिकार स्थापित कर छिया। 


अमरीका की “मय” सम्यता 


यद्यपि हमवें अत्यन्त प्राचीन प्रागैतिहासिक यूसों की चर्चा करते 
समय अमरीका की “सय' सभ्यता का उल्लेख किया था, फिर भी अब 
तक जो कुछ लिखा गया है वह केवल योरप, एशिया और उत्तरी अमरीका 
का ही इतिहास हैं । अमरीका और आस्ट्रेलिया के बारे में अभी तक 
कुछ नहीं कहां जा सका है। 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है प्राचीन काल में भी अमरीका में 
एक सभ्यता थी जिसके बारे में इनिहास को बहुत कम जानकारी हैं। 
यह एक आम धारणा फैली हुई है कि कोलूम्बस तथा अन्य योरपीयों 
के पहुँचने के पूर्व अमरीका असभ्य था । यह धारणा नितान्त अ्रमात्मक है! 
सम्भवतः पत्थर-युग में भी, जब कि मनृष्य अभी कही भी आवाद नही हुआ 
था, एजिया और उत्तरी अमरीक्षा के बीच स्थर-मार्ग से यातायात का 
सम्बन्ध था। अलछास्का के रास्ते से कबीलों के दक एक महाद्वीप से दूसरे 
महाद्वीप तक आया-जाया करते थे। बाद को यहु वावायात का सम्बन्ध 


१५५ पथ्ची का इतिहास 


टूट गधा और अमरीकन लोगों ने अपनी तिजी सभ्यता गढ़ डाली। ऐसा 
प्रतीत होता है कि उकने क्षेत्र में सभ्यता के तीन केन्द्र थे--मेंक्थिकों, 
मध्य अमरीका और पेरू। यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त सभ्यतायें कब गरू 
हुईं, किस्तु मैक्सिको की संदत्‌ू-गणना ६१३ ई० पूर्व के लगभग प्रारम्भ 
होती हैं और ईसा की प्रारम्भिक झत्ताब्दी में हमें वहाँ पर उन्नत नगर 
उठते मिलते है । वहाँ पत्थर की चीजें, बतेन, बनाई और अच्छी 
रँगाई के नमूने आदि भी मिलते है । जस्ता और सोना वहुतायत से मिलता 
हैं, यद्यपि लोहे का अभाव देखा जाता हैं। वस्तुकला भी उच्चत मारुम 
होती हैं और एक प्रकार की विचित्र छिखने की पद्धति भी दष्टिगोचर 
होती है। 
सभ्यता के इन एक-एक केन्द्रों में बहुतेरे . राज्य हुआ करते थे 
सुसगठत और सुदुड छझासत मौजूद था और नगरों में शुमस्क्ृत क्माज 
विद्यमान था । ९६० ई० के लगभग उकसमल का नगर स्थापित हुआ 
और वह शीघ्र ही संसार के महान्‌ नगरों में हो गया। 
ग्रध्य अमरीका के तीव प्रभुख राज्यों से संबुक्त रूप से एक समय 
स्थापित किया जो 'मयपन संघ कहलाता है | यह रूगभग १००० ६० 
की बात है । उक्त तीनों राज्य और स्वयं मय सभ्यता पुरीहितों-हारा 
शासित थी । 
लगभग १०० वर्ष तक उक्त संघ क्रायम रहा । ऐसा प्रतीत होता है 
कि उसके याद वहाँ एक सामाजिक ऋान्ति हुई और सीमात्त की किसी 
विदेशी शक्ति ने हस्तक्षेप किया था । ११९० ईं० के छगभग भयपन 
के नगर, उसकी सभ्यता और उसके संघ का अन्त हो गया। अगले १०७ 
: वर्षों में' ही इसरे लोग रंगसंच पर आ धमके। मे लोग थे मैविसको के 
अज़टेक्स छोंग। १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में लगसग १४३२० ६० मे 
'उन लोगों ने भय देश को जीत लिया जर टेनॉकिलिट्छान तामक नगर 
स्थापित किया। झीघ्र ही उक्त नगर समूचे मैक्सिकन संसार वी 
राजधानी बन उठा और उसकी आवादी भी खूब बढ़ गई । 
अजटेक्स छोग सैनिक जाति के थे ।' उनके पास अनेक उपनिवेश और 
किले थे | सेनाओं के उपग्रोग के लिए सड़कों की सुन्दर व्यवस्था भी उनके 
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यह थी। उड़ भी कहा जाता है कि वे अवने अवीलस्थ देशों को लडाकर 
गासन द रने में भी खब प्रदीग पे। इन सबके बावजद भी परोडितों का अधि- 
कार अजठेक्स छायो पर मी काम रहा | उत लोगो में नन्‍्मेथ को स्रथकर 
प्रथा भी मौजूद है। २०० वर्षो' तक बडी ही कई से अजरेब्स लोगो 
तने आामन किंणा। बाहर से देखते पर खूब शान्ति और सुरक्षा उसके 
साम्राज्य में विद्याान थी, किन्तु जनता का निर्दयना:र्वक् शॉण्ण 
हा। रहा था। ऐसा राज्य स्वनावत अहुत दिनो तझे स्थिर नहीं रह 
सझभा था और १५१०९ ई० में अजडटेक्स साम्राज्य का विनाश हो गया 
यह्र विनाश उपस्थित हुआ कुछ सुटुठी भण विदेशी दुस्सा-हसिक समद्री 
त्फेली के द्वारा। हरलान कोटिस नामक स्पेनिश अपने शाथ एक छो्टी- 
थी सेना लेकर आया, जिसके पास घोड़े औन बन्दृ्के थी। ये साधन 
भेक्षिसिकन-्याम्राज्य के पास नहीं थे। फिर भी मैत्यिकन-साम्राज्य के 
पत्नन का प्रमख कारण था जम-वर्ग का घोर असन्नोध । 

क्रोटिस एकाधिक बार पराजित होकर निराश हो साग भी चला 
था. किल्तू खूद्ध अधिवासियों की सहायता से उससे फिर मैकिसिकों को 
ब्िजय कर लिया। ते केवल इतना ही: बल्कि मेत्रिसकन-सभ्यता का भी 
इस पराजय के साथ अन्त हो गया ! 'मर्या सम्यता में उत्यित हुए सारे समर 
नष्ट हो गये और उस स्यान पर युकेटन का जंगछू उठ आया। वहाँ का 
सारा प्राचीन साहित्य नष्ट हो गया। केवल तीन झऋाचीत कित,के बची हुई 
है जिल्‍्हें भी पढ़ सकने में आज तक कोई समर्थ नहीं हो सका हैं। यह 
प्रके आश्चर्य ही की बान है कि १५०० वर्षों तक सुख, शा[त्ति और सम्पता 
का उपभोग करके कोई जाति राजनंतिक कारणों से सर्ववा निर्चक्न 
गजाय |... 

दक्षिगी अमरीका के, पेरू में, सभ्यता का एक और केद था, जहाँ 
हिडुत' का शासन था। बढ एक ईडवरों राजा जैसा था। पेश की सम्बता 
अपने अन्तिम दिनों में मैक्सिकों की सभ्यता से बिलकुल ही अनम्वद्ध 
थी, यश्षपि पेझू और मैक्सिको बहुत दूरी पर नहीं स्थित हैं। जंतं कोटिस 
ने मेक्सिको पर अपमा अधिकार स्थापित कर लिया, उसके बाद ही पिज्ारो 
नश्मक एक स्पेनिश ने १५०० ई० में धोखे से इंच के राज्य पर अधि- 
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कार कर लिया। पिजारों ने जनता को धोखा देने के लिए इजद्धा' के नाभ 
पर ही गासन करने की चेष्टा की। कुछ दिनो तक इस प्रकार वह जनना 
से अनन्त धनराशि खीचता भी रहा; पर अन्त में उसकी कलई खुल गई 
और उसूका अन्त हो गया। बाद को पेरू स्पेनिश उपतिवेश का एक अगर 
ननकर रह गया। पेहू के स्वर्णकारों की कृतियाँ अत्यन्त सुन्दर बनलाई 
जाती हे और समभा जाता है कि वहॉ पर एक समृन्नत कला की परम्परा 
मौजूद थी । 


मिद्ठ और मज्यू राज्यवंस 


चीन में कुवलईखॉ-द्ारा स्थापित किया हुआ युवात-राज-वंश समाप्त 
हो चुका था और एक जत्तकात्ति ने मंगोल शक्तियो को १३६८ ई० ही 
में चीन की महान्‌ दीवार के पीछे मार भगाया था। उक्त आन्‍्ति का नेता 
था हुज्ग-ऊ । यद्यपि वह परढ़ा-लिखा कम था और ग्ररीवब भजदूर का 
लड़का था; किल्तु जब बह मंगोलों को भगाकर सम्राट्‌ बना तब भी उसमे 
कोई दम्भ नहीं थाया तथा बह आजीवत यह नहीं भूला कि बह जनवर्ग 
का जआादमी हैं। उसने ३० वर्षों तक राज्य किया और सदा इस बात के 
लिए प्रयत्नशील रहा कि जनसाधारण की स्थिति उदच्बत हो। उन्नतिश्षील 
मिजु-राज-बंश' की नींव उसी ने डाछी । उसके बाद उसके पुत्र बुद्ध -छो 
ने १४०२ से १४२० तक राज्य किय।। उक्त बंश में और भी बहुत 
से सम्राट हुए और १३६८ से १६४४ तक उतका शासन कायम रहा। 
चीन की इतिहास में यह अत्यन्त ही उज्ज्वल अध्याय है, जब कि बाह्य 
और आतन्तरिक शान्ति से जनता खूब सुल्ली और सम्पन्न थी। मिद्ध सन्नादों 
नें यद्यपि साअ्राज्य-विस्तार की नीति नहीं बरती फिर भी जापान, कोरिया, 
जावा, सुमात्रा, इन्डोचाइना आदि उन्हें अपना सम्राट मानते थे। शासन 
अत्यन्त सुव्यवस्थित था। किसानों पर कर नाममात्र को था। कागज 
के सिक्कों का भी प्रचार था। भव्य इमारतें और उन्नत-चित्र-कलां दृष्टि- 
गोचर होने लगी थी। 

जिस तरह भारत में योरपीय कम्पनियाँ---व्यापारिक सुविधाओं 
की याचना करती हुई मृगल सम्राटों के दरबार में आई थी वेसे ही १६वीं 
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हाताददी के प्रारम्भ से मिद्छ के सम्रादों के पास भी गठ थो; और उन्हें उसी 
तरह सुत्रिधाएँ मिलती थी। 

मिड्डं-बश का भी दनवी अवताब्दी के मब्य तक जन्‍त हो गया और 
आज जहाँ मंदूरिया है वही से मगोलों की एक भाखा चीन में आ पहुँची 
जिसका नाम 'मंच्‌' है! इन्ही मंचू छोगों में मिक्छ सज्ादों की जगह सी । 
मच्‌ लोगों से लड़ते में चीनवालों के अपार घन-जन की हानि हुई । स्मसवत 
उब्बन मिक्छू राजा विछानी और अयोग्य भी हो रये थे, अनएव अन्तम 
सच छोगों की विजय हुई 

१६५० ई० में कैच्टन पर अधिकार करके मच लोग समस्त चीन वे 
स्वासी बन बैठे । इस तरह यह अर्ध-विदेशी-साम्राज्य घीरें-धीरे सुदश और 
उन्नतिज्ीद बनता गयो। मंचू राज्य-बंश में कुछ असाधारण योेय-शासक्र 
और राजसीदिनञ पैदा हुए। मंचू-जग का दूसरा सप्लाद काज्भ ही था 
जो केवल ८ वर्ष की अवस्था में सिहासनारूढ़ हुआ था। वह ६१ वर्षों 
तक संसार के सबसे बड़े साम्राज्य का स्वार्भी बना रहा। बच्यपि चैनिक 
महा के छिए इतिहास मे उसका कोई भी स्थान नहीं है फिर भी अपने 
राजनैतिक चातुर्य और साहित्यिक क्रियाशीलताओं के लिए वह अनन्त 
काल तक याद किया जायसा। बहू कनफ़्युशियन-धर्म का दृढ़ अनुयायी 
था। हमारे यहाँ के मुग़छू संम्नाटों की तरह विदेशी होने हुए भी उसने 
अपने को चीन की संस्कृति, चीन को विचारधारा और चींन की सभ्यता 
में पूरी तरह मिला दिया था। वह स्वर भी चीनी दर्शन और साहित्य 
का गम्भीर विद्वानू था तथा अन्य धर्मों के बारे में भी बहुत ही सहिष्णु था। 

लगभग सभी मंच्‌ सम्राटों ने असाधारण रूम्बी अवधियों तक शासन 
किया। सम्राट काज़ ही का पोता 'चियेन-लद्ञ चौथा सम्राद हुआ था। 
उसने भी १७३६ ई० से १७९६ ई० तक---६० बर्ष---राज्य किया था । 
अपने दादा ही की तरह वह भी अत्यन्त सुरुचि-सम्पन्न तथा विद्या-ब्यसनी 
था। उसने साम्राज्य का भी विस्तार किया । सुरक्षित रखने योग्य 
साहित्यों की खोज कराकर उसने टिप्पणियों के साथ उतका संकलन और 
सम्पाठन कराया था | चीन का वैदेशिक व्यापार भी इस काल में खूब 
उन्नत हुआ। छुड्ड के समय में ही चाथ का व्यायार भी प्रारम्भ हुआ था । 
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उक्त चौथे मंचू सम्राट ने तुकिस्तान को जीतकर अपना राज्य 
मध्य एशिया तक विस्तत कर लिया। कुछ ही दिनो दाद, १७९० ई० में 
नैपाल के गुरखों ने तिब्बत पर आक्रमण किया | इस पर क्रोधित होकर 
मंचू सम्राट ने गोरखों को न केवल तिब्बत से ही निकाल वाहर किया 
बरनू उनके देश वैपारू तक उन्हें खद्ेंड ले गय। और तैपाल को करढ- 
राज्य वनसे पर विवण किथा। चियेन-लंग के राज्य-काल के अन्त तक 
चीन के साम्राज्य के अन्तर्गत सचूरिया, मंगोलियां, तिव्दत, तुडिस्तान 
शामिल थे। इसके अतिरिक्त जबीनता ग्सतनेवाले राज्यों में कोरिया, 
अन्नाम, स्थास और वर्मा आदि देन थे । 

विजय और साम्राज्य-विस्तार बडे ही व्यय-साध्य' व्यक्त हे, जिनसे 
ही बहुधा साम्राज्यों का नाश होता आया हैं। चीन के मचू-सम्राटों 
का भी यही हाल हुआ। जनता की आर्थिक अवस्था विगड गई, असन्‍्तोष 
फैला और देश में क्रान्ति के सारे 'उपाद्रान एकत्र हो गये। बहुतेरी गृप्त 
समितियाँ संगठित हू उठी । 

धीरे-बीरे मच-राजवंग नामन्‍्मात्र का शासक रह गया, जोकि 
प्रजातत्थ की स्थापना के दिन तक बना रहा; किन्तु उसकी 
वास्तविक शक्ति और वैभव चौथे सम्राट के शासन के साथ ही समा 
हो गया। 


भारत (१६वीं--१८दीं शताब्दी ) 


कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन का वर्णन हमर कर चुके है। ६४८ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गई। उसके वाद समूचा देश छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गधा 
और वही हालत बहुत दिनों तक क्रायम रही। इधर अरबों की शक्ति 
बड़ रही थी और पारे संसार पर उतका आतंक और प्रभाव छा रहा था। हर्ष 
के जीवन में ही अरबबाले भारत के पीमान्त तक पहुँच गये थे। 9१० ई० 
में मुहम्मद-विन-क्रासिमतामक एक १७ वर्षो नौजबाव अरबों की एक 
सेना के साथ पजाव और सिनन्‍्च के देशों में आ पहुँचा था। फिर भी 
मुसलमानों का भारतीय-विजय-अभियान कई सौ वर्षों ढाद शुरू हुआ। 
भारत में इस्लाम का विजय-ध्वज लेकर आनेवाऊा पहला आदमी महमूः 
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गजनदी था! उन डिों नाम के छिए नध्य-गशिषा का राज्य यद्यपि 

के खबीएंं के अधिकार से था फिए नी, हुया कि हम बनला 
चूक है, हारूरचीद की मृत्यु के बाद समर) अखस्‍न्‍्माब्राज्य तठुकडेबटुकडे 
होकर बिखर गया था। अफगानिस्तान में रजनी के आसनास एक 
छोटा-मा राज्य £० वी शताब्दी में उठ खा हुआ आर ६० इंन्मस 
सुबुक्तगीन नाम का एक व्यक्ति गश्नसी का पहला साजा हुआ । उसमे 
भी मारस पर आक्रमग किया था और काह्ोर के राजा जैपाल मे उसकी 
लड्यई हुई थी। महमूद गशनटी उसी सुबकतशीन करा छड़का था। 
कह जब से गज़नी का शासक हुआ तब से बराबर भारत पर घावा करना 
नत्रा और हर बार छाखों की सम्पत्ति छूट कर के गय;। कहा जाता 
है कि उसने १७ थावे किये, जिससे केवल एक मे उसे असफरूता 
प्राल हुई उसने पाटकछिनुत्र, मथुरा और सोमवाव तक थाते मारे ' 
9०३० ई०७ मे महमंद की मृत्यु हो गई । इसके वाद १५० वर्षो तक्षभारत 
में इस्लाम की विजय-बात्ा रुकी-सी रही । १२ वी शताव्दी (लगभग 
४१८६ ई०। में पुन: उत्तर-पब्चिम की ओर से मृसलमानों की शक ₹ई 
आरा जार्ट। अकसातों के एक सरदार ने पजनी पन क़ब्जा कर लिया था जिसे 
गहाबुहीन गोरी वाह्या जाता है। वह लाहौर सी क्षाया और उत्त पर अधि- 
कार जमाकर दिल्‍ली पर चढ दौड़ । उस समय दि&ली का राजा पृथ्वीराज 
चौहान था जिसके नेतृत्व में उत्तरी भारत के बहुत-ते राजाओं ने मिलक्षर 
सोरी से भोचई लिया और उसे परास्त किया। किच्तु हलाज्ष न होकर 
दसरे ही साल गोरी ने दुवारा आक्रमण किया जौर गृह-कलह के कारण 
ध्वकत हुंए राजपन राजाओं को जीत लिया। पृथ्वीराज भारा गया, औौर 
टुस नरह ११२८ में भारत में मुपलमात-राज्य की स्थापना हुई! जग 
£7 ९ बर्षो में, बानी १३४० ई० तक. मुमल्मायों का आमन क्षण म 
भी बहुत दूर तक फैल मया; किन्तु दक्षिण म बह स्थायी न रहा । उसका 
अगभव झीज्र ही होने लगा। वहाँ कई नये हिन्दू और मृगलमान 
राण्यें बन सये जिनसे विजयनगर का हिन्दू-साम्राज्य अत्यन्त प्रभिद् 
है। दक्षिण ही में क्यों; सारे देश मे छगभग २०० वर्षों में ही इस्लाम 
की जद उखड़ गई और कत्त में जब (६ वां बत़ाल्दी से अक्वण 
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श्द्दर पृथ्वी का इतिहास 
का उदभव हुआ तव जाकर फिर सुसलगमान-राज्य समूचे भारत में 
फैल सका। 

शहाबुद्दीन के बाद दिल्‍ली में क़ुतुबु बच नामक एक व्यक्ति रा 
हुआ, जो शहाबुद्दीन का गशुराम रह चुका था। इस दंश में जिनसे भी 
आजा हुए, सभी गुछाम कहलाये | कुंतुब॒द्दीन का बनगया हुआ कुतृवमभीनार 
आज तक दिल्ली में विद्यमाव है। गृछाम राजाओं ने बंगाल और बिहार 
भी जीत लिय/ था। उसी वंश के राजा इल्तुतमिश (१२११-३६ तक) 
के राज्यकाल मे चंगेज़ खाँ भारत के सीमान्त पर अपवी अक्षौहिणी के साथ 
दहाई रहा था। यदापि चंगेज खाँ स्वर्य भारत में नहीं जाया; पर अन्य 
संगीरू सरदार अक्सर सीमान्त पर छांब मारते रहे। वे छोग कभी-कभी 
लाहौर तक आ जाते थे। बहुतेरे पंजाब मे बस भी गये। कहा जाता है कि 
उसके डर से गलाम राजे उन्हें रिव्वत भी देते थे । शुरूम राजवंश मे 
हन्तुतमिण की बेटी रजिया तामक एक रानी हुई थी, जो बड़ी ही योग्य 
और वीर रमणी थी। १२९० में गुलाम-बंश का अन्त हो गया और 
अलासहीन खिलजी अपने चाचा और ससुर जलालद्दीन को मार कर गद्दी 
पर बैठा। मगोलों के झाक्रमण की आशंका से उसने यह आजा दी कि 
जितने भी मंगोल उसके राज्य में हो मार डाले जाये, जिसके परिणाभ- 
स्वरूप २० हज्ञार से ३२० हजार तक निरीह मंगोंछ तलवार के घाट उतार 
दिये गये । अछाउद्दीव के शासनकाल में शासन की खुब्यवस्थित करने वी 
भी चेष्टा की गई थी। यातायात के साधनों की जच्छी व्यवस्था की 
गई थी। अछाउद्दीन मे एक बहुत शक्तिशाली सेवा तैयार की थी 
और गजरात तथा दक्षिण के भी अधिकांश भाग जीत छिय थे। कहा 
जाता है कि बहु दक्षिण से ५० हजार भन सोना और अनन्त धनराशि 
छेक्र छौटा था अफग़ानों का एक अन्य राजवंश तुसलक-टाजवंद के नाम 
से इतिहास में प्रसिद्ध है, जितका राजा मुहन्मद तुमछक एक असाधारण 
व्यक्ति प्रतीत होता है। वह ग्रम्भीर विद्वान, अरबी-फारसी का कवि तथा 
साहित्य का अच्छा ज्ञाता था। उसने ग्रीक-दर्शन भी पड़े थे। कहां जाता 
चूँकि ओषधि-विज्ञान का भी वह एक बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसके दिमाग 
में चीन और फ़ारस को विजय करने के अदभुत मनमूवे थे। उसके बारे 
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में साजसे अदभव कहती जो क्रत्लित है बह यह है कवि उससे एक वार 
थी कि दिल्ली उजाड़ दी जाय ओर दोठतावाद को [ जो हैद- 
शात्राद की रियासत में स्थित हैं। रजबानी बठादा जाथ | इनिशह्ासभन्नी 
में मतभेद है कि अप्या यह केवल एक सनक थी था उनमें कोई राज- 
नैतिक बुद्धिमचा भी थी। जो हो, इसका परिशाम राजबाती की जनता 
के लिए वहत भयंकर हुआ और अविकाण लोग तबाह हो गये। मुहम्मद 
लुगठक ने २ याले १३५१ ई० तक्क झासन क्िया। उसके जीवन 
में ही ।१३४० $०) साम्राम्य का छ्वाम होना शहद हो गवा। बसाछ 
और दक्षिण के बहुतेरे राज्य स्वतन्त्र हो गये। साम्राज्य केवल द्विल्ली 
के सिकटवर्सी स्थानों में ही सीमित होकर रह गया। 
इसके बाद छोठे-मोटे अफंगात राजा दिल्‍ली के आस-्यास के मेड 
पर सन्‌ १०२६ तक जासन करते रहे, जब वीवर ने इब्राहीस लोदी को हरा- 
कर और नवीन मुगल-ताम्राज्य की तोव इछी। यह साम्राज्य १०२६ 
में १७०७ ई० तक काग्रम रहा। बहू भाररीय इतिहास का' दूसरा हुवर्ण- 
पथ है, ऊतक महान्‌ मुग़लों की शक्तित और उनके वैभव का आतंक समन 
एशिया और योरप पर छाया हज्ा था। इत राजवध में छ: बड़े सम्राट 
हुए । इसके बाद साम्राज्य छितर-वि> हो गया जोर मरहठी, सिक्‍यों 
तथः प्न्‍्य जातियों ने अयउने छोटे-छोटे राज्य गढ़ शाले! सबके अन्त से 
आपपे अँगरेज, जिन्होंने केन्द्रीय' भज्तित के टूट जाने पर फेडी हुई अव्यवस्था 
और अनशानि से छान उठाकर अर साजआाू्द स्थापित किया। ब/वर 
बगेज' और तैमूरठग का बंगज था ओर उसने उतकी भहत्ता और सैतिक 
शोग्यता को भी उत्तराधिशार सें प्राप्त किया था। बावर जब २१ वष 
कं था तभी उसके पिता का देहान्त हो गया और तभी से वह समरक़न्द 
का आहक हुआ | कुछ ही दिलों ने उसके झचुओं ने उत्तका राज्य छीन लिण। 
अपने चुने हुए साथियों को लेकर उसते एक सेना टकड्टी की, जिसके सहारे 
उससे भारत में अपना राज्य स्थायउित किया तथा अन्त में अपना निजी 
राज्य भी वापस ले छिया। भारत में केवल दाद वर्षों तक राज्य करके 
वह मर गया। आगरा में उसने एक सुद्चर राजधानी की वीद डाली 
थी जिसकी सजावट के लिए कुल्तुनतुनिया से कारीगर बृरूवाये गये थे। 
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मुगलों में छः प्रमुख सम्राद हुए। बाबर, हुमायूँ, अकबर, जहांगीर, 
शहअहाँ और आलमग्रीर। यद्यपि कहने को अकबर तीसरा सम्राट था; 
लेकिन मुमछ-राजबंद का वास्तविक सस्थापक्त वही था। जिस तरह चीन 
में बुवाव-राजबंच का कुवलई रू विदेशी होते ६ुए भी चीनी वन गया था, 
उसी तरह मुगलूशजवश का अकबर भी बिलकुल भारतीय बन गया। 
उसने अपने जीवसकाल में ही साम्राज्य को इतना इंढें और लोकप्रिय 
बना दिया था कि वह उसकी मृत्यु के बाद भी लगभग १०० वर्षो' तक 
अडिगम बना रहा। अकबर के बाद तीन प्रमुख सम्राट और हुए; किन्तु 
उनमे कोई विशेषता नही थी | जब भी एक सम्राट मरता तब उत्तराधिकार 
के लिए उसके लड़कों मे अवाबछनीय और अस्वस्थ होड एवं कलूह उठा 
करती थी । महलो के षड्यन्त्रों से लेकर भाई के भाई के विरुद्ध, और पूत्र के 
पिता के विरुद्ध विद्रोह तथा षड्यन्त्र होते थे। फिर भी वैभव और बिलासिता! 
में संसार के अन्य सभी सम्नाटों से मगछों का दरबार कहीं आगे था। 

अन्तिम मुग्नल-सम्राट आलमग्रीर औरगज़ेव ने अपने पिता 
शाहजहाँ के! बन्दी बनाकर अपना राज्य प्रारम्भ किया। उसने १६६९ से 
१७०७ तक, ४८ वर्षो तक राज्य किया । वह धर्मान्ध मुसलमान था और 
जान-बूककर उसते हिन्दू-वर्म का दंमन प्रारम्भ किया तथा जाव-बूककर 
ही अकवर की समन्वय-नीति की बदल दिया। राज्य के उत्तरदायी 
पदों से उससे यथासम्भव हिन्दुओं को वंचित रखने की कोशिश की और 
जिन राजपूत सरदारों ने अकबर की जड़ जमाने में सहायता की थी उनको 
भी उसने रुष्ट कर दिया । उसने अनेकों हिन्दू-मन्दिरों कौ नप्ट कर दिया । 
बत्यपि उसने सुदूर दक्षिण में भी राज्य-विस्तार किया था; किन्तू उम्तके 
जीवन में ही उसके साम्राज्य की नीव डगमगा उठी। औरंगजेब की भृत्य 
के बाद तो साम्राज्य का अस्तित्व नाममात्र हीं रह गया। 

यद्यपि महान परिवत्तेत और कान्तियाँ आथिक कारणों से ही हुआ 
करती है; किनतू औरंगछषेत्र की धर्मान्धता ने सी सुगलू-साज्राज्य के विनाश 
के उपादान पैदा किये। हिन्दू-पुनरुद्धार की एक रूहर चल पड़ी। मराडे, 
सिक्ख और राजपूत इस हिन्दू-५नरुड्वार के अग्रणी थे और मुगल-साम्राज्य 
का विनाझ्ष भी उन्ही के ह+रा हुआ। 
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चीन से मंगोलो के निर्वासव के बाद कोश्या में कात्ति हुई. जिसका 
मेंता ईताई-जो' नामक एक देशभक्त था । क्रान्ति के अन्त में बह सिह्ा- 
सनाझूड हआ ओर उसने एक नये राजबंध की स्थापना की. जिसने 
लगभग ००० वर्षों सके राज्य किया। यह राजवश १३१० इं० मे अभी 
पिछले दिनों तक राज्य करतः रहा हैं. जब कि कोरिया पर जायास ते 
कृठजा कर लिया। जापान में ओगुन लोग दारहवों शदाब्दों का शक 
होने-होने शासक उत बैठे और सम्राट्‌ वाममात्र को जासक रह गयाव 
प्रथम गोगूतवंध ने १५० वर्षो तक सुख्ध और जान्तिपूर्वक्ष शासन किया । 
जिसके बाद विछासिता और गृह-ब छह के कारण उनका अन्त हुआ | सद्राद्‌ 
के साथ झोगुनो का राजशकित के लिए संघर्ष हुआ, जिससे दोनों का अन्त हो 
शप्प जौर १३३८ में एक नये भोगुनवंज्ञ के हाथ में शासन आवबा, जो २३१५ 
वर्षों तक कायम रहा | यह वही समय था जब चीन में मिग्र राजबध नाज्य 
करता था और मोगनों ने उन्हे अपना संम्राद्न मानकर उनकी कृपा प्राप्त 
करने की कोशिन की थी) जापान को उन्होंने सिंग-साद्वाज्य का अग 
घोषित कर दिया था। इस काल में चीत की संस्कृति मिंग राजाओं के हाथ 
में फल-फूल रही थी अतएव वहाँ से चित्रकला, कविता, दर्शन, वस्तुकला 
सभी कुछ जापान पहुँचा। किसतु इस कलात्मक उन्नति' के साथ-साथ* 
उधर किसानों की तवाहिंयाँ भी बढ़ती जा रही थीं। कर-बद्धि और गह- 
यूद्व से उनकी दिचो-दिल बरबादी हो रही थी। अन्त में १६वीं शताब्दी 
समाप्म होले-होते तीत व्यक्तियों के ब्यत्त से जापान फिर सूत्तेगेठिध और 
सजुक्त ही उठा। इस प्रकार संयुक्त होकर जापान ने एक विराट 
भक्ति संचय कर छी और कोरिया पर ज्ीक्ष ही जाक्ममण कर बैठा; किल्तु 
कोरिवाबालों ने जापानी जहाजी देड़े को परास्त कर दिया और दानों 
देक्को के कीच के समद पर अपना अधिकार स्थापित कर छिया । क्ोरिव।- 
वालों में एक प्रकार की नाव बनाई थी जिसे (707४ 0ां52 309४) 
कच्छप नौका कड़ते हे। इन्ही नौकाओ से उन्‍होंने जापान के छडाकू 
जहाजों को नप्ठ किया था । 


१६६ धृथ्वी का इतिहास 


इसके बाद जापान के इतिहास में हम एक अद्भुत अध्याय आरभ्प 
होता हुआ देखते है। वहाँ के शासकों ने जान-बूककर संसार से जापान 
को पूर्णत: अकूम रखने की नीति अपनाई | विवश होकर १६२३ ई० में 
अँगरेज़ों ने वहाँ जाना बन्द कर दिया। अगले साल स्पेनिश छोग निर्वासित 
क्र दिये गये और अन्त में १६३६ ई० में जापान का सारा बाह्य सम्बन्ध 
समाप्त हो गया। पोर्चगीज भी वहाँ से निकाल दिये गये और सभी जापानियों 
को यह चेतावनी दी गई कि यदि वे विदेश जायँगे या विदेशों से कोई भरी 
सम्बन्ध रखेंगे तो उन्हें प्राण-दंड दिय। जायगा। १६४० ई० में पोर्चगीजों 
से पुनः व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करते की कोशिश की ; किन्तु उसका कोई 
प्रभाव न पडा और जापानियो ने प्रस्ताव के जानेत्राछ दल के अभिकांग 
व्यक्तियों को मार डाला। 
लगभग २०० वर्षो' से ऊपर जापान मंसार से पूर्णतः अलूग रहा, 
यहाँ तक कि पडोसी चीन भर कोरिया से भी उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
रह गया। १८५३ ई० में अमेरिकर्तों का एक दल सथुक्तराप्द्र के राष्ट्रणति 
का पत्र छेकर जापान पहुँचा और एक सार बाद ज्ोगृुत लोग कई बन्दर- 
गाह उन्हें व्यापार के लिए दे देने को राजी हो गये और स तरह फिर जापान 
का सम्बन्ध बाह्य संसार से स्थापित हो यया । यह समाचार पाकर अंगरेज्ज, 
डच और रूसी छोग भी आ घमके ; किन्तु इसके स)थ ही जापान में आन्तरिक्त 
*कलह और गृह-णद्ध प्रारम्भ हों गये। विदेशियों के सामने शोगून छोगो 
ने अपने के सम्राट कहा था बद्यपि तत्कालीन शोगुन सम्राट क्या, कोकप्रिय 
शासक भी नही थे। अतएवं उनके द्वारा सम्पन्न हुईं विदेशी संधियों के 
विर्द्ध एक जबरदस्त आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । परिणाम हुण 
एक भयंकर मृह-युद्ध, जिसमें कुछ विदेशी भी मारे गये । प्रतिशोध 
की भावता से विदेशियों ने भी जापान पर आक्रमण कर दिया। स्थिति 
अत्यन्त नाजुक हो उठी और १८६८ ई० में शोगूनों को विवश होकर पद- 
त्याग कर देता पड़ा। तत्काल एक दूसरा सम्राद राज्यासीन हुआ । 
बह इस समय केवल १४ वर्षों का था। उसका नाम था सम्राट मृत्जितों, 
उसने ४५ साल तक राज्य किया, उसका राज्यकाल मैजी' या प्रतुद्ध 
शासनकार कहलाता है और वास्तव में उस्ती शासनकार सें पाक्चात्य 





5 

दसंव अकर ददूक 

दों का अतकरण करके जापान वे उसनि करना प्रारस्म किया । आज 
तो ज्ञागन एक जबरदस्त व्यावसाविक राष्ट्र नव एक सझान शक्षित 
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जपरू 


अमेरिका का स्वातन्त्य-संग्राम 


मे 
इंस्लेड के राजा जेम्स प्रथम को स्वेन्छाचारिए शोर घरनान्‍पता 
के कारन कप्ट उठाने पड रहे थे। ये यादी पिक्लीमम्स फाद्' कहलाये | 
अमेरिका में वे लोग न्यू प्लाईमाइ्थ नामझ स्थान पर जहाज से उतरे! 
उनके बाद बहतेरे अन्य योरपीय भी वहाँ गये झौनर चारो और फैल 
घीरे धीरे अमेरिका में उनके उपनिदेण स्थाण्नि ही गये | वहाँ त्‌ केवाद 
अंगरेज् बल्कि छत, जर्सन, उेन्स और क्रामीसी भी थे: क्तति अधिक्त सस्या 
अँगरेजो की ही थी। इचो से न्यूउेम्स्टर्ड स्त नामक एक तगर बसाया था जे। 
अँगरेजों के अधिकार में आकर आज का न्यूयार्क क्न नया । 

अमेन्कि-प्रवासी अँगरेज ब्रिटिश सम्राहू और परालिययमेद जग 
आविपत्य स्वीकार करते थे। दक्षिणी उपन्‍निव्रेश्ों क्षा हो इब्लेड में और 
भी प्रतिप्ठ रूप मे सम्बन्ध था । १८ वी छताल्दी हुक॑ पर्दीय किारे पर 
फ्रास के आधिपत्य में १३ उपनिवेश्ञ हो गये थे । उत्तर में कत्ाडा था और 
दज्षिण में स्लेनिणग अधिकारछेत्र !। किल्‍्तु यह भूलना ने होगा कि 
उक्त उपनिवेश कितारे पर ही थे, जिनके परे पश्चिम में एक विशाल 
मुंखड पैसफ़िक सागर तक फैला हुआ था और जो उक्त १३ उपनिवेशों 
के सभुक्त क्षेत्रकछ के १० गता था। यह विशाल छेब गोरदीयों के बविकाश 
में जही था। वह विभिन्न कब्रीलों और जातियों का निदासम्थान अपर 
अधिकारकत्र था. जिनमे प्रमुख शिक्िबस जाति थी | $ 

अरबी घताकरी के वीच फाम जार हरलड में भप्तवर्षीय युद्ध 
(१८५०६ से १७६३ तक) चल रहा था । बह उद्ध न केवल छोरप में बल्कि 
भारत और जैनाडा तथा अन्य जड़ा कही भी अमरेश भर फ्रागीसी थे 
सर्वेक्ष दी जारी था | उस यद्ध में फगऊेइ विजर्य उसे फरार से 
रऋधि की दार्ता' के अनुसार कैनाडा का देश ग्राप्त हआ, जिससे आगे चलकर 
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अमेरिका में इेलेड का ही वोलबाला र६ गया । धीरे-धीरे वहाँ आावादी 
बढ़ते लगी और व्यवसाय फैलने लूगे। उस देश के मूल खानाबदोन 
निवासी आवाद होने को तैयार न हुए और न अँगरेजो के आविपत्य 
सें गुलाम वतकर मजदूरी करना ही उत्होनें स्वीकार किया । उन्होने 
विदेशियों के सामने झुकने स मर जाना अच्छा समझभा। और वास्तव में 
बे विदेशियों के दमन तथा अन्य परिस्थितिथों के शिकार द्ोकर 
पमिश्चिक्न हो गये। दूसरी ओर स्थिति यह थी कि व्यवसाय-बृद्रि के कारण 
मजदूरों की सख्त जरूरत पैदा हो गई थी ।, स्थानीय मजदूर जब नहीं 
उपलब्ध हो सर तब अफ़रीका के अभागे अविवासी फैसाकर वहाँ भेजे 
जाने छगे। ये अफ्रोकत निग्रों, बजिनिया, कैरोनिया ओर जाजिया आदि 
दक्षिणी राज्यों में पहुँचाये गये और तम्बाकू की बोबाई में नामों की तरह 
काम करने को बाध्य किये गये। इस नई व्यवस्था सें अमेरिका के मूल 
निवासी, रेह इडियनों का स्वभावतः कोई स्थान नहीं था, क्योकि उन्होंने नई 
परिस्थितियों से समकौता नहीं किया | अतएुव वे पश्चिम की ओर 
पिसकने हगे। उनमें आपस में भी घोर विरोध रहा करता था। 
पहले इंग्लैंड के बडे जमीन्दारों और राजों का उकद उपनिवेज्ञो 
से बहुतेरा स्वार्थ नही था। सप्तवर्षीय युद्ध के बदद अमेरिकन उपनिवेत्रा 
में अधिक अधिकार प्राप्त करने की विशेष रूप से कोशिश की गई । अँगरेजी 
पालियामेट मे उस समय तक इस्लेड के भू-स्वामियों का ही बहुमत था, 
उन्होंने उपतिवेशों पर गासन स्थापित करने में सम्राट की सहायता की। 
व्यवसायों पर यये टैक्स छगाये गये जिस पर उपतिवेशवालों में आपत्ति 
की और जोरदार विरोब किया । उन्होंने नारा बुलत्द किया कि 
“पंवना प्रतिनिधित्व दियें कर नहीं लगाये जा सकते। # इधर विभिन्न 
उपनिवेश्ञों के लोग सप्तवर्षीय दुद्ध में कन्बे से कन्चा मिलाकर फासीसी 
सेनाओं से लड़ चुके थे जिसके कारण उसमें पारस्परिक मेल-जोछ और 
सम्पर्क घढ़ चला था। वे युद्ध की कहा में भी निएण हो 
चुके थे अतएवं जेंगरेजी सरकार की कठोरता के सामने भी वे भमकते 
की तैयार न हुए। अन्त में १७७३ ई० में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी (जिममें 
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तुखा प्रारशण शर्ट 


झडेड के भू-स्वामियों जौर घनरतित्रों का वहुत्र कड़ा हिस्‍्ना था) 
गे ड असेगिकिन उपनिवेश्ञों झे बलपर्वक खपत को भेजी 
गई तब बाल बहुत बट गई। परिस्थिति सबीन हो उठी । 2 म्में स्वनादल 
ही उपनिवेधों के स्थानीय चाय-व्यवसाथ को छ््का कगते की आदह्छा 
थी अनतएवं उपर ला से विदेशी जाय का बहिप्कार करता निशुचय 
कर लिया | २223३ ई०७ मे जब ब्रोस्टन के रन्दरगा़ पण ईम्ट इंडिया कम्पर्ती 
की चाय उतारसे को प्रयान क्रिया गया, तो उपनिवेशवालों से उसका 
प्रवर्ध विरोध किया ! बहुतेरे छोग मुझ असेरिकत जअधिहगमसियों के छल्व- 
बेपष से जहाज पर चढ़ गये और चाय के शददी को उठानउठ, कर समद में 
फेकता प्रारम्भ कर हिया। (४७४६ £० में अँयरेज्ञो और अमेरिकत :म- 
निवेशों के बीच मुद्ध छिड़ गया । यह एक दिलचस्प बाल है कि छड्ाई ड़ 
जाने और बह तेरे रक्नयाल हो जाने के बाद भी उपनिवेशों के तता धग्ठेंड 
के सम्राट जाने द्विवीय को अपना राजा मानते सरहेथे। इससे सपप्ट 
है कि प्रपरम्भ में उपनिवेश के छोगों ते अपनी आजादी के लिए नहीं बीफ 
कुछ घोड़े-से सुधारों को प्राप्त करने और शिकायतों को दूर कराव के 
डिए ही लड़ाई प्रारम्भ की थी। उन्होने केबल प्रिटिण पालियामेट का 
उपनिवेशों के ऊपर टैक्स लगाने के अधिक्र क्रा विरोध किया था ! 
इचद्यपि उपनिवेशवालों के पास कोई फौज त थी फिर भी उन्होंने शी नर 

ही एक बड़ी सेना खड़ी कर छी ओर जार्ज वाधिगटन उनका प्रधान सेलापति 
बना। उन्हें प्रारम्भ से ही सफलला मिलने छंगी, जिसका कारण उनकी 
सैनिक शक्ति ते होकर तत्काढीन ऐसिशलिक परिश्थितियाँ ही थी। 
सप्तवर्षयि युद्ध में पराजित क्रासीमियों ने अँगपरे जो स बदला लेने! के लिए 
उपनिवेशवालों का साथ दिगा। उधर स्पेन ने भी इरंड के वि 
अद्ध-घोषणा कर दी | अन्त में अमेरिकन उपनिवेश बिना अधिक प्यास के 
ही स्वतत्त् हो गये। १४८४० ई० में युद्ध समाप्त हो गया और ल्छड्डाक्‌ 
दगो के बीज पेरिव में एक सन्धि हो गए । 

इस प्रकार अमेश्किन उपनिवेज्ञो का वह सद॒नतन्व जनतन्त्र पैदा हो गया 
जिसे आज हम अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र करके जानते है। बहुत दिनों 
तक उपनिवेशा में आपतत में ईर्षा-हंब, कलह-विश्वद्द चदता रहा और सभी 
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१७० पृथ्वी का इतिहग्स 


अपने-अपने को स्वततसत्र समझते रहे; पर धीरे-धीरे उनमे एक राष्ट्रीयता 
का भाव भी आ गया । न केवल इतना ही; बल्कि संयुक्‍स-राज्य के जजा- 
तन्त्र ने एक संघ-शासन स्थापित करके संसार में एक नई जासव-व्यवस्था 
प्रचलित की। अमेरिका में योरप और एशिया के देशों की तरह सरदार- 
तन्त्र का अवशेष नहीं था और न बहाँ खानदानी भू-स्वामी ही थे | अतएव 
प्रजातन्‍्त्र के लिए वहाँ उपयक्त मूमि अवश्य थी; किन्तू नई भेणी-सम्दता 
( (888 0एॉ६ए०८ ) ने बीज ही फैठकर वास्तविक जनतस्त्र 
का होता वहाँ भी असंभव कर दिया। स्वाधीनता के भुद्ध के! समय वहाँ 
की आवादी चार लाख से भो कम थी जो १९३४० तक बह्कर १० करोड़ 
तीस छात्र ही गई । 
जाजे वाजिगटन' संगुक्त-राज्ट्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति हुआ। 
जनतन्त्र के अन्य सेनानाथक, केन्जामित प्रैकलिन, पैट्निक देनरी, रैममे 
जयव्स, मेडीसम आदि अधिक प्रमिद्ध हैं! वेस्जामिन फ्रेकंडिन प्रसिद्ध 
विज्ञानवेत्ता भी था । 
हम निप्नों लोगों का थोडा उल्लेख ऊपर कर चुके हैं) कुछ वर्षों 
बाद दक्षिगी और उत्तरी राज्यों में गृह-यूद्ध हुआ जिसके फलस्वरूप 
गुलामी प्रथा का दो अन्त हो गया; लेकिन किर भी निग्नो छोगे की 
समस्या अमेरिका में आज भी अपनो अधिकाश कुरूपताओं के साथ 
विद्यमाव है । 


फ्रांस की राज्यक्रान्ति 


अब हंस उस भीषण ऋच्ति का वर्णत करने जा रहें है, किससे 
आशुनिक संसार के विकास में बहुत बच्य काम किया है ! आज यद निरंद्विय 
स्वीकृत हो चुका है कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण ऋान्तियाँ होती 
अधिकार-मद से मत्त राज्याधिकारियों का खयाल हैँ कि क्रान्ति के जनक 
कुछ थोड़े ने आन्दोलनकारी होते हैं, यद्यपि यह सही है. कि आन्दोलत- 
कारी तत्कालीम परिस्थितियों से असन्तुष्ट रहनेबाके छोग होते है जो 
स्वभावत' परिवर्तन के लिए प्रयत्तगील रहते हैं। एशिया और योरप के 
सभी देशी में १७ वी और १८ दी जताऊदी में किसानों के विद्रोह हुए, जो 





दनव ॒प्ररूण शक 


विदयला और घोर अत्यावार-पर्वक्ष दा दिये गये। घट थि किसानों के 
न उद्देश्य नह थी; फिर भी उन्हे उन अशध्य 
करते की विवज्ञ किया, बिल्‍्द स्पप्ठ उद्देश्य के 

अभाव सें उन्हें असफलता ही मिलो | 
बाद को आनेबालोी फ्रांस की राज्य-क्रान्ति में हम एक दिलानबास 
पाने है, एक स्पष्ट पद्देब्ण पाते हैं । हम फ़ास के राजाओं की अयोग्वता अर 
विलासिता की ओर इचारा कर चुके है। सवसाधारण दरिद्रता की खक्‍्की 
में पिस रहें थें। बाल्टेयर आर रझूसो आदि की सिल्ततधाराओों से निरुझ 
हुए मानवतावादी (६ सिधाशवायछफका॥ ) विचार भी क्रान्ति के 
क्र 
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उेजक और सहायक भिद्ध हए ।इस तरह सुव्यवस्यित आन के ल्पिए 
होनों आवश्यक आधार, आर्थिक दरव्स्था जौर उद्दहय क॑ [ण्दा हो 
गये । लई ?५के ने १७१५ में राज्याधिकार झपयने हाथ में लिया था और 
उसने ०० वर्यो हुक राग-रंग में मस्त रहकर राज्य किया था देझा की 
दृरवस्था वी कोई परवाह न की | अँगरेज़ राजा चाह्स ह्वितीर की फॉसी से 


भी उसने वह नहीं समभा कि जाभ्रत्‌ जन-सक्ति के छिए राजतन्त्र के स्त्रेच्छा- 


था नी जनसाधारण से घणा करती थी। इस चाज-ठस्यति ने राजसस्व 
को जनता की दृष्टि में और भी घणित तथा सहित बसा दिया। इसके 
राज्यकाल के भारम्भ मे ही भूखों के दंगे [ पिधतष्टहक शांणाक ) हुए, 
जो कई वर्षों तक छगातार जारी रहे। फिर घोई ही दिनों बाद किसानो 
में प्रबल विद्रोह फूटे। अनस्य जनता ने भिद्वमंगों का पेशा आंख्लशार 
कर लिया। किन्ान केवल अन्च के ही भूखे नदी थे: पे भमि भी चाहने ऊ, 
जिनसे वे समस्त सरदारों दशा बंचिल कर दिये गये थे। सामत्तशाही 
भी व्यवस्था में सरदार लोग अधिकाण शूमि के बछात्‌ स्वामी उन गये 
थे जिनसे किसान अपनों जमीन वानन चाहते थे। वे छोश शामल्त-प्रवा 
और सामल्तों को अत्यस्त घणः की द॒प्टि से देखने लगे भे। 

अब क्रिसानों की ऐसी अवस्या यी उस समय भी संज्ाद और सप्नाजी 
जनता से पैसा चाहते थे! खजाने में घन नहीं रह गया था और ऋण 





श्र पृथ्वा का इतिहास 


बढ़ता जा रहा था । अन्त में लुई १६वे ने कोई मार्ग न देखकर मई, १७८९ 
मे स्टेट्स जेबरक' को आमत्रित किया! यह संग्रठन पालंमेट के छग 
का था, जिसमे सरदार छोग, पादरी लोग तथा मध्य बगे के लोग गामिल 
थश्रे। किसानो का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। किन्तु स्टेहल 
जूनरल' की चैठक का कोई फल ले तिकरां। मध्यवर्ग के प्रतिनिधि लोगों 
ने नया कर लगाने का घोर विरोध किया। राजा ने कोधित होकर 
उन छोगों को सभा-भवन से निकछवा दिया। प्रतिनिधि लोगों ने श्षहुर 
आकर अपनी सथा करती चाही। राजा ने उसमे भी बाधा उपस्धित 
करने की चेप्टा की, किस्तु उसके सेंनिको ने स्वयं उसकी अबज्ञा की। 
लुई इसके लिए तैयार नहीं ल।, बह घबरा उठा। सैनिकों की अवजा 
ऋत्ति की परिपक््नतम भूमिका का दोतक होती हे, अतः घक्‍राहुट 
में लुई ने विदेशी सैनिको में अपने छोगो पर गोली चलवाने का पडरगंत्र 
करना चाहा। जनता इस बात से अत्यस्त उत्तेजित ही उठी। उसने 
१४ जुलाई, सनू १७८९ को खुले रूप में विद्रोह कर दिया और पेरिक 
के पुराने बन्‍्दीगृह बैसाइल' पर अधिकार स्थापित कर लिया तथा सभी 
कैदियों को मुक्त कर दिया। 

बैसाइल” का पतन इनिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना हूँ । टसी 
दिन फ्रास की इनिहासप्रसिद्ध राज्यक्रान्ति का सूत्रतात हुआ था। इस तरह 
१७८९ से आरम्भ होकर १७९४ तक, यागी पाँच वर्षों तक भूजी-ंगी 
जनता प्रलय का दुदय उपस्थित करतो रही। फ्रांस में कई राजनीनिक 
दल थे जो क्रास्ति के प्रारम्मिक दिनों में अपना प्रभुत्त स्थापित करने 
के लिए लड़ते रहे। राजतत्रवादी दल लुई १६वें को अतियन्त्रिदर राजा 
के पद पर कायम रखने के पक्ष से था। दूसरे तरमदलवलि जिवरल 
लोग थे, जो एक विधान के भीतर राजा के सीमित शक्ति 
प्रदान करने को तैयार थे। तीसरे थे प्रजातंत्रवारी लोग और इसके 
अतिरिक्‍त' उम्र प्रजानत्रवादी भी थे। इत दलों के भीतर ओर 
बाहर भी व्यक्तिगत रूप से अधिकार प्राप्त करने के प्रयत्व में छंगे 
हुए अन्य कई महत्वाकाक्षी छोय थे। किन्तु इन सब दको और 
व्यक्तियों के पीछे था अपार नगे-भूखों का समुदाय, जो अपनी ही 


सं प्रफ्रण श्ध 


पु 


अंणी के अन्नान तेताओ की सलाह से जीवन अर मन्य को बाजी खेल 
सा था। - 

राजलंब्रवादियों तया साजा ने पड़णनत्र किबे; पर सबब समाप्त 
क्र ऐथें। स्टेट्स जेनरल का स्थान लिया नेश्सक एसेम्क्टी ने जिस्म 
सबसे महत्वपूर्ण दल था नरमदक्की लिखरलों का। उनका कीदर मिरन्‍्यू 
वा। बह दो वर्षों तक एसेम्ब्कशी पर अधिकार स्थापित किये नहा। 
कान्वि की प्रारम्भिक सकलताओ से प्रोल्साहिलत होकर उसने कई साहलपूर्ण 
बापणाये की तथा कई अत्यल्त महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी किये । एसस्वली 
ते कातृन बनाकर सामल्दशाही का अन्त करके 'जदता के अधिकार की 
चघायणा को! चर्चो की अथाह सम्पत्ति जब्त कर की गई। प्राक्षीस सामस्त- 
अदालतों (+८परवेक्नो (०एयां:७ | के स्थान पर सुब्यवस्थित अदालने कायम 
ब्रई। किल्सूं इतने सब सुधारों के होते हुए भी जनता की आशाओं और 
आकाक्षाओं की पूति कर सकता देशनल छुसस्वलों के लिए सम्भव नहीं 
क्ञा मका। इते सब परिवर्तनों से किसानों की भूख तनिक नी शाल्त न॑ 
दुर्दमनीय धारा सकत्ी-सी प्रतीत हुई और वास्तव से इसेम्डली से बहमत 
ग्खनेवाल मब्यवर्ग की शक्तियों के उद्देश्य उक्त प्रिवर्तनों से पूरे ही 
ग्य थे. अतएव उन्होंने कान्ति को रोकने की भी चेप्टाये झ्ुरू कर दो। 
ने केवल इतना ही बल्कि उन्होंने लई के साथ समभौना भी कर लिया 
और शीत्र ही क्रान्ति के अग्रणी किसानों पर गोलियों की बाड़ दणने 
लगी! मध्यवर्गवालों का नेता मिरास्यू वास्तव में राजा का नृप्त सलाह- 
कार भी वन गया था। 

एसेस्वली के द्वारा कान्ति का उद्देश्य पूरा होता न देखकर पेरिस 
की अनच ने कास्तिकारी गवितियों के लिए एक दृधरा आधार तैयार किया । 
बह आधार था पेरिस का कस्यूत--स्यूनिसिपिलिदी । इसी बीच वैलाइलड 
के पतन की वर्षगांठ आ पहुँची . इसमे पेल्सि की जनता वे लव आननन्‍्द-सत्मव 
नताया। ६७९० और ९१ ई० में ऋत्ति की अवस्था यह थी कि उधर 
एसम्बल्ी! अपनी क्रान्तिकारी बनोवृत्ति खो चुकी थी और इबर पेरिस 
वी जनता और दे के किसान क्रान्ति की उमगो से भरे हुए 4: इसलिए 


१७४ पृथ्वी का इतिहास 


या ती क्रान्ति के ऊवहद्ध मार्ग को शी ध्र ही खुलना था या फिर कारन्िि का 
अन्त हो जाना था। अकस्मात्‌ १७९१ ई० की एक घटता ने ऋन्‍्ति का 
भाग्य निर्णय कर दिया। यह घटना थी राजा का छद्म भेष में राज्य 
से निकल भागने की चेष्टा। संयोग से जब वह सीमान्त' पर पहुँचा तो 
कुछ किसानों में उसे पहचाव लिया और पकड़ कर पेरिस वापम छाबे। 
इस घटना के बाद ही प्रजातंत्र की मावनायें बढ़ने छगी! भारात' जो 
ऋात्तिकाल का एक महान्‌ व्यक्ति था, राज्य-सत्ता की धर्त्तना करने 
के कारण अधिकारियों का कोप-भाजन बना । जस्त में सितस्वर, १७९१ 
में नेशनल एसेम्बली' भंग कर दी गई और उसकी जगह लेजिस्लेटिव 
एसेम्ब्ली की स्थापना हुई, यद्यपि यह भी जनता की क्रान्तिकारी सनो» 
वृत्तियों की प्रतिनिधि संस्था न होकर एक तरम विचारों की ही संस्था 
थी। १७९४ ई० में आस्ट्रिया और प्रशा ने फ्रांस पर आक्रमण किया | 
विदेशी सेनायें फ्रांस की सीमा में घुस आई और फ्रांसीसियों को पराजित 
करने लगीं। ऐसा समझते के लिए पर्याप्त कारण है कि फ्रांस के राजा 
और राज्यतंत्रवादियों ते षड्यंत्र करके इस बाह्य आक्रमण को निमंत्रित 
किया था ताकि क्रान्ति की शक्तियाँ संत्रस्त होकर दब और मिट जायें। 
ऐसी संकधापन्न परीक्षा के समय में पेरिस के क्रान्तिकारी कम्पूनत ने 
मेसत्व ग्रहण किया और विद्रोहियों के खिलाफ़ मार्शलू-छा की घोषणा कर 
दी। मार्शल-ला की घोषणा के चिह्र-स्वकूप उन्होंने काल फश 
फूहरा दिया । न केवल इतना ही बल्कि १० अगस्त, १७९२ को उन्होने 
शाजग्रासाद पर भी घावा बोल दिया। राजा ने अपने स्वामिभकत रक्षकों 
के द्वारा उन पर गोलियों की वर्षा कराई; किस्तु जनता की विजय हुई 
और कम्यून ने राजा को राज्यच्युत करके क़ैद करते के लिए एयेम्बली 
को विवज्ञ कर दिया । 

ऋ्ति की पूर्णता के लिए राजा का राज्यच्युत हो जाता तथा कैद हो 
जाना ही काफ़ी नहीं था । जनता से सभी देव-द्वोहियों, विश्वासघातवों 
और संदिग्ध आचरणवाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल में भरना 
प्रारम्भ किया, जिन्हें मुकदमे का स्वाँग करने के वाद मरवा डाछा जाता 
था। सके साथ ही सितम्बर में जनता की फ़ौज ने गुनाई के यूद्ध में 


दसवा प्रकरण १ 


व्क्रममणकारी आस्ट्र पर प्रणन फोजो की भी पूर्णतया पशास्त करके 
जद दिदा। २१ सितम्वर, १७१० को रणट्रीय महास्म्सेलना ७ पंजाओं 
4)00५47४०४) जुड़ा । यह निशनछ एमेस्वली के स्थान पर पैदा दुई संस्था 
थी। यदावरि यह पहले की दोनों एस्लेस्बलियों से उम्त विचारों का संगठन 
था फिर भी कम्यूत के विचारों से यह भी बहुत पिछड़ा हुआ था। उसने 
जनतेत की घोषणा की। फिर छुई (१६वे। का मुकदमा आरम्भ हुआ 
और वन २१ हज्नवरी १७६३ को कत्ल केश इालाो गया। उस समय 
इक्टटों भीड़ को सम्बोधित करते हुए ऋत्ति के एक बहान्‌ नेन्ग 
दातलो से कहा था :-- 

बोरप के राजा हमे चुनौती देते 

सिर फेंकते हैं। 
हुई की मृत्यु के बाद सम्मेलन ने दो कमेटियाँ बनाई और उन्हें बहनत- 
से अधिकार प्रदान किये। १७९६ के सितम्बर में एक भयंकर कानून बना 
जिसमें जन-साथारण की ओर से अन्य संदिग्ध व्यक्तियों को फॉँसी पर 
चढ़ा दिया जाता था। सम्मेलन के दो सदस्य भी इस कानून के पे ने ने 
कच सके। धीरेंलीरें सम्मेशन पर उक्त दो कमेटियों का अधिकार 
हो गया और उन्होंने पेरिस के कम्यून का विरोध करना झृूझ किया। 
व्रधिकार-मद से आदर्शी-च्यून उक्त कमेटियों की कान्ति-विरोध्ी भावनाओं 
का कम्यून की करान्तिकारी भावनाओं से संघर्ष होने ूूमा। अच्द में कान्वि 
की रीढ-रेरिस के कम्यून-का विनाश हो गया, जिसके बाद से सम्मेलस 
का निविध्न और एकच्छत्र शासव इस कसेटियों के हाथों में आगया। 
कंम्यूव के दसन के बाद घटनाये तेजी से आगे बढ़ने लूगी। अप्रैल, 
१७९४ में दाँतों का क़त्छ, ऋन्‍्ति के अन्त की सूचता थी। क्रान्ति के 
अग्रणी उमर चरज्यात्र का अन्त हो गया और एक गुट (0०४८) 
का झासतव कायम हो गया। झनत्रुओं से घिरे हुए और जनता से असम्बद्ध 
इस गुट ने भय का शासन स्थापित कर दिशा। ४६ दिलों तक यह भय 
का राज्य कायम रहा और अस्त में १७ जुछाई, १३९४ को तख्ता इकंट 
गया। दूसरे वह अत्याचारी स्वयं वव-ल्यदों पर ले जाये जाने 
लगे जो जनता के हितेषियों को फॉसी के नहदों पर लटकाने छंगे थे। 
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इस तरह ऋान्ति के वाद ऋत्ति-विरोधी शक्तियाँ वारी-बारी से उभरती 
और दवती रही और १५ महीतों के बाद अक्टूबर, १७९५ में सम्भेबन- 
भंग हो गया। पाँच आदमियों को एक समिति शासनाझूडइ हुई। चार 
साहू तक इस समिति का शासन क्रायम रहा। जिसके वाद, यद्यपि 
ऋत्ति समाप्स हो गई; किन्तु जनतत्न की विचार-धारा योरप में फ्रैल 
गई और “नृष्य के अधिकारों की घोषणा आगामी इतिहास के लिए 
एक भ्रकाश-स्तम्भ बना गई। 


नेपोलियन बोनापाट 


नैपोलियन बोनापार्ट फ्रॉंस की राज्यक्रान्ति के अन्तिम दिनों में 
संसार के रंगमच पर आविर्भून हुआ था। पाँच व्यक्तियों की एक समिति 
जिन दिलों फ्रास में जासत कर रही थी उन दिनों कई असफल विद्रोह 
भी हुए थे। उन विद्वोहों में मे एक का दमन करके प्रजातंत्र की सेनाओ के 
एक लेपिटनेन्ट ने अपनी सेनिक योग्यता का परिचय टिया था; और वही 
लेपिटनेन्ट नैपोंलियन बोनापार्ट के नाम से इतिहास में अमर हो गया है । 

वैंपोलियन का जन्म १७६९ $० में हुआ था। वह फ्रासीसी न होकर 
कासिकम था और उसकी माहु-भाषा थी इठेलियन। वह गरीब मा 
काप का लंका था। जेब-खर्च के अभाव मे वह अपना अधिकाज समय 
अपने फ्रास्सीसी सैविक स्कूछ में एकान्त-अध्ययत' में बिताता था! अपनी 
किशोरावस्था में भी वह साम्राज्यो के विजय करने के स्वप्न देखा 
करता था। १७१५ ई० के पहले तक यह जान सकना क्रिसी प्रकार सम्भव 
नहीं था कि उसके जीवन की धारा किस दिशा मे प्रवाहित हो उठंगी. 
सगर १७९५ में जब फ़ास में पचों (समिति) का झासन स्थापित हुआ 
तक उसको अवसर मिला और उसे दक्षिण-फ्रासे में ढमों नामक स्थान से 
ओगरेज्ञों को मार भगाने का छातें भौंगपा गया। उसने इस कार्य को लूबी 
से पूरा किया और नैतिक पतन का शिकार फ़ांसीसी सेना का सेनापनि 
बन गया। उत्तरी इटछी में बह सारद्ीनिया और आस्ट्रिया की फ़ौज 
के खिाफ़ कइमे को भेजा गया। वहाँ भी उसे अप्रत्याशित सफझता 
मिली और उसने दोनों देशों की सेनाओं को अकूग-अछग पराजित किया। 


दसूदा प्रकरण १७ 


वह प्रारम्भ सें प्रजातत्र का घोर पक्षपारी था। उसने स्वय इंटलो के प्रजा- 
तन्न की स्थापना की थी। इदली ने उसने एक सुच्दर अर गानवा र दरबार 
काए८ किया था, जहाँ स्थानीय झसुन्दरियों कोर सरकारों का जमघठ 
रहता था। प्रजातब की तरफ भुकाव होते हुए को उअत शक ही घटना 
मे इसका संकेत मिल जाता है कि बिछासिता को ओर उसको घोर 
फबालि थी. जिसकी सन्तुष्टि अभिबत्रित झासन प्राप्त करने ही पर सम्भव 
हो सकती थी ! 

उसका दूसरा कदम था भारत और मिस्र को विजय के लिए अण्ता 
आश्ता । स्वेज को नहर झत्ती नहीं वन हाई थी और मिस्र नूर्जा- 
[ला के हाथ मे था; फिर भी नह सेनाउतित्व भें एक प़िटिश जगी 
बेटा उसकी प्रतीक्षा कशे रहा था जो दृर्शाग्य से उसे रोक सकने से पुर 
सुया। तैपोलियत बेरोंक मिस्र पहुँच गया ओर लुर्की मेला छो हसन 
शीत ही तितर-वितर कर दिया। इसके थोड़े ढी दियो बाद सैशेछियन 
का समूद्री खड़ा नप्ठ हो गया ओर वह भारत के छिए स्यलमार्र 
से रवाना हुआ किस्तु एको तामक स्थान पर अँबरेडों ते उसका सार्ग 
अवश्द्ध कर दिया। नैपोछियन के लिए मिल्न लौट जाते के मिवा 
और कोई चारा नहीं रह गया। लौट कर तुरंत सारी सेना की वहीं छोड़ 
पाँच छोटे जहाज में अपने कुछ आदमियों को स्व लेकर फ्ाम के लिए 
रवाना हो गया ! 

उसकी मित्र आदि की असफलछतापे देश में नहीं मालूम थीं, इसलिए 
पहले की भीषण लड़ाइयों में विजन प्राप्त कर चुकते के काश" 
लोगों के मन में उसका सम्मान अ्ष्मी तक बना ठुआं था | यद्यपि 
फ्राम का बासन जनतंत्रात्मक हो गया था. हिल्तु पाँच ब्यक्तिया 
की समिति के पीछे एक ही मस्तिष्क काम करने छगा और बह था 
तैधोलियन का भस्तिष्क । चैपरेछियन जीन ही प्रवभ सलाहवार 
[कप (0078९) बन बैठा। 

जुँकि फ्रास चारों ओर झत्ुओं से बिरा हुआ था इसलिए उसे एक 
सैनिक शासक की आवश्यकता थी जोर जीघ्र ही प्रथम सलाहदार ने 
अपनी विजयों के हारा अपने अस्तित्व की कतिवार्यता सिद्ध कर दी ! 
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वास्तव में नैयोलियन इस कार्म के लिए पूरी तरह योग्य भी था और उसके 
सौभाग्य सें गत्र-सनाओं की बागदोर पुराने ढग के बृद्टे सनापतियों के हाथ 
में थी। १८०० ६० में उससे आज्पुस पेत को पार किया और जास्रिया 
को जीत लिया। उसने मारयों में एक और विजय प्राप्त की जिससे 
इटली फिर उसके अधिकार में आगया।! इस प्रकार घर और बाहर की 
प्राप्स सफ़छताओं ने उसे रचनात्मक कार्य करने को ओोत्साहित किया। 
वह निगेशियन प्रजाठत्र का अन्त तो कर ही चुका था, राइन नदी के 
पश्चिम की ओर स्थित प्रदेशों को जीतकर उसने नाममात्र के होली 
रोमनसाम्राज्य का भी अन्त कर दिया। इन्हीं दिनों वेस्ट इंडीज़ में 
उपनिवेश बनाने की भी उच्तने योजना बनाई, किल्‍्नु अकस्मात्‌ उसने 
अपने विचार बदल दिये और १८०३ ई० में छुदसियाना प्रदेश को' 
सयुवत-राज्य के हाथों बेंच दिया। एक बार फिर उसने शासस-व्यवस्था 
में सुधार किया। फ्रांस में शान्ति और यसृव्यवस्था स्थापित की। ४० 
हजार निर्वासित परिवारों को वापस कोटने की जाज़ा दी और उसे 
सरकारी पद पर अधिष्ठित होने के योग्य ठ5हुरा दिया। उसने क़ानून बचाने 
के लिए भी एक कमेटी बनाई, जिसने कोड नैशोलियन' या 'नेष्रोलियत 
क़ानून' के नाम से एक विधान की रचना की । इसकी विशेषता बह थी 
कि इसमें क़ानून के सामते हर एक व्यक्ति की समानता मान्य की गई 
थी। और यह न केवल फ़ासवालों के लिए ही, बल्कि फ्रास के बाहर 
के लोगों के लिए भी! 

१८०० से १८०४ ई० तक की अवधि में नैररोलियन का सौभाग्य-सूर्य 
अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुका था। उसने मई १८०४ में सम्रादू की 
उपाधि चारण कर छी और दिसस्वर में उसका राज्याभिषेंक भी हो गया। 
पोप ने स्वय पेरिस आकर उतस्तका विविवत्‌ राज्याभिषेक किया। नेपोलियन 
बोर महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। राजाधिराज बनने के बाद भी, सिकत्दर 
जूलियस सीजर और चंगेजखाँ बतने की लालसा अभी उसकी शेष थी। 
उसने अपने मन में यह अनुमान लगाया कि उसकी भमहत्वाक्ाक्षा का 
प्रमुख विरोधी इंग्लैंड ही बवेगा। उसने शीघ्र ही बोलोने के पाम 
एक विज्ञाल सेना इंकट्ठी की। इस बीच आस्ट्रिया, हूस, स्वेडन और 


झेजड आपस में सस्ति कर बडे थ । बैरेकियन के किए बह असहाय 
हो उठा. उससे अगस्त १८०७ से विजको की तरह आरिदृशा एन बाबा 


कर दिया। आरिट्रः पराजित हो गण ओर नवब्यर में बंपोक्िप्रत से 
वियना में प्रवेश किया। वद्रा से वह आसिट्रिया और रूस की संपरत 
शगिनियों कू हराने के लिए उत्तर की तरफ़ अंदा। आरनिटरिल्लिय्ट नामक 
स्थाज पर उसे किर सकता मिडी। प्रजा से यहायि जअ्ी सक्क तटत्वना 
ही प्रदर्शित की थी किन तेयोकियन ने उसे थी नहों छोडा। अन्त में उसे 

६ से पराजित करके अपने अदीन कर लिया। बह जीह ही 
पूर्ते की ओर महा और विजय पर दिजव प्राप्त करता गठा। ब्रिड़े 
की आथिक ताकेबन्दी करके उसे ऋकतें को विवश करने के विच्यर 
इनमे आउने सभी अधिकृत प्रदेशों के वच्दरशाहों को ब्िटिश जहाजो के 
लिए बन्द कर दिये। ब्रिठेव ने भी इसका जवाद उसी तरड दिया । 
2८०८ ई० तक नेपरोलियत एर्ण स्वेच्छाचारी झासक बन चुका भा ' 
उसत ऐेरिस नगर को नया बनाते मे काफी थल व्यय क्रिया ओर मच्य- 
कालीन पेरिस को सौदर्भ का आदर्श तथा आधुनिक नगर बताने का अं 
उसी को हे । 

१८०८ में तैयोलियन ने स्तेत के राजा को गही ले उतार कर बे 
छोटे भाई को बहू का राज्याधिकार प्रदान किया। १८०९-१० तक नेयोलि- 
यने के सौभाग्य का सितारा अन्तिम उँचाई पर पहुँच गया । उसने हा ले इ॒ पर 
अधिकार कर लिया और रून को छोड़कर सारे घोरप का एकच्छत भानक 
बन गया। जन्‍न में रूस को भी विजय करने की छिप्सा ने जोर मारा 
और उठी प्रयत्न मे नेपोलियन को अन्य हुआ। रूस की सीसा एर उसकी 
४ काम नेनायें एक थोी। रूसियों से गरिब्ला-्लीनि का अवजम्धन 
किया । जब सास्कों परामित हो गया तब रूमियों ने बहाँ आग कगा दी 
खिजेताओं को विन्रत होकर भागनता पड़ा। इसी बीच मव्य योरए में उनके 
पभी बन्रुओं नें संयुक्त होकर स्वाधीनता प्राप्त करने के नान घर ६ छाप 
सेना इकट्ठी कर रकक्‍दी थी और लीशित॒क के स्थान में नैशोकियस 
को उतके हाथो गहरी हार हानी एड़ी । वह पेरिस छोड़कर भार 
चला । अन्त में पकड़ा गया ओर एन्चा द्वीए में निर्वातित कर दिया 
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गया, किन्तु फिर भी उसने एक वार अन्तिम रूप से अपने भाग्य की 
परीक्षा की। निर्वासन से वहु भाग आया और १८१० में एक विशाल 
झेना तैयार करके वाटरलछू नामक स्थान पर दुश्मनों से उसने अस्तिम 
सोर्चा लिया; किन्तु फिर भी पराजय ही उसके हाथ छलगी। बहू फिर 
पकड़ा गया और सेंट हेलवा' की जेल में बन्द कर दिया गया, जहाँ 
उसे अपने जीवन के शेष छ: वर्ष बिताने पड़े । 

इस तरह एक महान महत्त्वाकाक्षी जीवन का अन्त हुआ। 


ग्यारहवाँ प्रकरण 


महायुद्ध के पूष १०० बृष 

नैपोल्िध्ित का पतन हुआ १८१४ ई० से और शरद संसासभ्यापी 
गहायुद्ध प्रारम्स हुआ १६१४ सें। बढ़ १०० वर्ष संसार के इनिज्ास में 
हीक्षणामी उत्क्राल्तियों का काल रहा हैं! नैतरोलियत के प्लस के खाद 
यौरप के विजेता राजाओं से विबना को कांग्रेस से संसार के मकझे को 
नये लिरे से बनाया। रूस के जार, शास्ट्रिया ओर प्रथा के राजनंत्रों और 
झलेड के सम्राठतंत्र के प्रतिनिधियों ने फ्रास के बबों राजा के सान मिलकर 
रग्ग-रंग, मदिरा और नर्तेकियों के बीच अपने आधषिपत्यों की दुबारा 
स्थापना की। फ्रास का नवोदित प्रजातत्र कुछ दिलों के लिए समाप्त 
हो चला) हालेड और वेड्जियम चोदरलेड के राज्यतंत्र में घामिल कर 
दिय्रे गयें। पोर्ंड का बेटवारा प्रज्ञा, आस्ट्रिया और रूस के राजाओं 
ने कर लिय्म | वेनिस और उत्तरी टकी आस्ट्रियां में ज्ामिल हो नये । 
इंटैली के कुछ भाग और फ्रास का कुछ भाग मिलकर सार्दिमिया का 
राज्यतंत्र वना। इस तरद क्रॉस की राज्य-ऋत्ति ने राजाओं और सपम्नाटो 
के लिए जो विभीषिका उत्पन्न कर दी थी उत्तका क्षण भर के छिए नादझ 
हो गया। न केवछ इतना ही, बल्कि रूस के जार, आरमिटया के सम्राट 
और प्रता के राजा ने मिलकर “पत्रित्र-सन्बि-सम्बन्ध' (फफह सेजए 
वापब्रत्त0०). कायम किया जिससे उनका और उनके जैसे अन्य राजाओं 
का अस्तित्व सदा अन्षुण्ण बना रहें। 

धोरप के पूर्व में ठर्की बहुत दुर्बल हो गया था और धीरे-चीरें उसका 
पतन हां रहा था ग्रीस व १८२१ ई० म टर्कोा ग्ध के खिलाफ 


श्टर पृथ्वी का इतिहास 


इधर फ्रांस में वूर्जो राजवंत के दमन से तग आकर छोगों ने उसवब्ध 
अन्त कर दिया और लुई फिलिप तामक एक व्यक्त को राजा निर्वाचित 
किया, जो सीमित अधिकारों के साथ वैधानिक राजा बना | वह १८४८ 
तक राज्य करता रहा। बेल्जियम में भी १८३० में विद्रोह हुआ और 
बेल्जियम तथा हालेइ अलग-अलग हो गये। जर्मनी, इंटली और पोलैद 
में भी विद्रीह हुए किन्‍तू दवा दिये गये । 
एटलान्टिक के उस पार अमेरिका का सयुक्त-राज्य परिचिम की ओर 
फैल रहा था। योरप की अस्वस्थ प्रतियोगिताओं और युद्धों से अछग 
अपनी विस्तृत भमि पर वहाँ के अविवासी उन्नत से उन्नततर हो रहे थे । 
फिर भी असेरिका पर योरप की घटनाओं का पर्याप्त प्रभाव पडा) जब 
तैपालियन' ने स्पेन को जीत कर अपने भाई को राजगहद्ी पर वैठाया 
था, उसी समय दक्षिणी अमेरिका के स्पेनिश उपनिवेज्ञो ने विद्रोह का 
भंडा खड़ा किया और इस तरह उन्होंने स्वन॑त्रता प्राप्त कर ली। दक्षिणी 
अमेश्कि की स्वाबीनता का महान नेता साइम-बोलीवर' आज 
भी स्वातंत्य-प्रदाता' ( ि5०&:०७ ) कहलाता है और दक्षिण- 
अमेरिका का बोलोविया प्रजातत्र उसी के नाम पर स्थापित हुआ था। 
बहुत दिनों तक योरप के राजा स्पेन की सहायता करके दक्षिणी अमेरिका 
के स्वाधीनता-आन्दोलन को कुचल देने की कोशिण करते रहे; किन्तु मबुक्त- 
राज्य ने हस्तक्षेप करके योरपीय राजाओं की दखुलन्दाजी बन्द कर दो; 
ब्राजील का विशाल देश पुर्तगालवालों का उपनिवेश था, उसने भी उस्ती 
समय विद्रोह किया | 
एशिया में भी विभिन्न परिवर्तन हो रहे णे। भारत में अँगरेज लोग 
प्रधान शक्ति बन गये थे। उन्होंने जावा पर भी अधिकार कर लिया 
था। टीपू सुलतान और मैसूर का पतन हो चुका था और १८१९ में मराठों 
की दुर्दनीय शक्ति भी अन्ततः नष्ट हो गई थी। अँगरेज़ो का आतसाम 
पर कब्जा हो चुका था और इस तरह भारत में अँगरेज लोग शक्तिशाली 
होते जा रहे थे | पूर्वे में आराकात और बरमा तथा पश्चिम में रणजीतसिह 
के नेतत्व में सिक्‍्खों का राज्य स्वतंत्र रह गया था। उधर रूस मध्य-एशिया 
तेजी से फेलता जाता था छोट राज्यों को दबाता जौर दमन करता 


स्थारहदा प्रकरण १८३ 


हुआ बह अफगानिस्तान की सीमा तक पहुँच गया था जिसने भारत के 
अगरेज भयभीत हो उठे थे। चीन में मंत्रू-गज्य-दंग अत्यन्त दुर्बछ हो 
गया था और योरपीय व्यापारिक कम्पनियाँ राज्यसना पर अधिकार 
करने के लिए प्रयत्तञील थो। 

ब्यावसायिव ऋत्ति अपने साथ स्वभ्ावतः बान्तबिक ऋषि जी छाई 
मनुप्य के जीवन सें यंत्रों का महत्व अधिक्राणिक बह चला । किन्मु बढ़ 
समझता भूछ होगी कि उदत ऋाल्तियाँ सारे संचार में एक साथ और 
एक ही ढंग से हुई। सच तो यहू है कि पश्चिमी बोरप और विश्लेषक्षर 
इग्केठ एवं अस्रेरिका के संयुक्त राष्ट्र पर ही उनका प्रभाव विशेष पडा, 
जिसका परिणाम यह आ कि योरपीय और अमेरिकन छोग अधिश 
सांधन-सम्पन्न होने के कारण लगभग सार संशार के भाग्य-विधाता बने 
बैंडे। इसके साथ ही साम्राज्यवाद का जन्म हुआ हैँ और निल्‍ुचय ही वह 
अम्ध-राष्ट्रवाठ का अन्तिम परिणाम था। इस प्रवार आक्रमणात्मक 
राष्ट्रवाद जब साम्राज्यवाद बत गया तब आक़ान्त और परजित राष्ट्रों 
मे--मभचे एशिया और अफ्रीका आदि में--एक रक्षात्तक सष्ट्रवाद 
का जन्म छुआ । 

व्यावसायिक और यान्त्रिक कान्तियों के फलस्वरूप एक नई सम्यता, 
एक लथा समाज बन चला, जिसे श्रेणी सभ्यना (४७5 (छो६श०७ 
और श्रेणी समाज कहते है। सामन्त-प्रया का अन्त हो चुका था; किल्सु 
सामन्त और गूलाम का भेद सम्पत्तिजीवी और छमजीदी के रूप से 
विद्यमात ही रहा। फ्रास की राज्यक्रान्ति के विचारकों में जो समना, 
स्वचंत्रता और आतृत्व का अस्पष्ठ नाश लगाया था वह कामस्वि के असफर 
हो जाने पर भी मनुष्यता के हृदय से लृप्त नही हो सका । १ ५वों झतान्‍्दी 
के मध्य में एक महात्‌ विचारक जर्मती में पैदा हुआ जिसे समाजवाद 
अथवा समष्टिवाद का पिता कहा जाता हैँ। उसका लाम था कार्ल' मारर्स । 
बह एक क्रियाशील दार्शनिक और विचारक या ! उसने राजनैतिक 
और आर्थिक समस्याओं को वेजानिक हंग से अध्ययन करने की प्रणलरी 
ससार के सामने उपस्थित की और उसके द्वारा समार की बुराइनों का 
निराकरण करने का मार्ग दिखाया। अपने सहयोगी एगलस के सहयोग 


श्टोडट पृथ्वी का इतिहास 


से कम्यूनिस्ट-मैनीफेस्टो' निकाला जिसमें अपने विचारों की रूप-रेखा पेश 
की। उसके बाद उसने अपनी महान पुस्तक कैपिटल! लिखी, जिसमें 
उसने संसार के इंतिहाप्ष का वैज्ञानिक विवेचन किया और बतलाया 
कि समाज किंस दिशा में विकसित हो रहा हैँ और उस विकासक्रम को 
किस तरह तेज बनाया जां सकता हैं। 

इसी यूग में एक ओर महान वैज्ञानिक हुआ जिसने मनृष्य की विचार- 
धारा में घोर विप्लव उपस्थित्त क्रिया। वह था डागिन, जिसकी 
“सम्प्रदायों का मूली [ 0लंह्टां) णी 598९63) ने एक तहलका 
मचा दिया था। उसने उदाहरणों से सिद्ध किया कि पौधे और पश्चु किस 
तरह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मिलसिके मे विकसित हुए हैं। इनिह्ात्त 
का हमारा यह अध्ययन भी डाबविन के विकासवाद के आधार पर ही चल 
ग्हा हें। 


विश्वव्यापी महायुद्ध / १९१४-१८ ) 


व्यावसाथिक उन्नति के साथ साथ राष्ट्रों में पारस्परिक प्रतियोगिता 

भी प्रारम्भ हुईं; जो पूँजीवादी व्वयस्था का स्वाभाविक परिणाम 
था। चूँकि खाजार और कच्चे माल की आवश्यकता दितो दिन बढ़ती 
गई, इसलिए पजीवादी शक्तियों में एक संधारव्यापी होड़ सन्न गई, जिसमे 
स्वभावत: कुछ को अधिक और कुछ को कम सफलता मिली; किल्सु 
किसी भी राष्ट्र की प्यात नहीं बुझी। जब इत सम्बन्ध में सभी राष्ट्रों 
से अधिक भाग्यगाली इंगछेइ की भी सल्तुष्ठि न हा सकी तब भला 
अन्य राष्ट्रों का क्या पूछता ? जर्मनी ने विज्ञान, शिक्षा और ज्यवसागर के 
क्षेत्रों मे खूब उन्नति कर ली थी और अब उसके साथ ही एक विशाल सैना 
भी वहाँ संगठित हो गई थी। किन्तु जब वह संसार के रामंच पर 
व्यवसाय-प्रतियोगिता में झामिल होने को आया तव संसार के अधिकाञ 
बाजार और कच्चे माल के क्षेत्र अन्य राष्ट्रों ढरा अधिक्त हो चके थे। 
फिर भी कठोर परिश्रम और आत्म-मंयम ते जर्मती को एक सर्वशक्तिमान्‌ 
राष्ट्र बना दिया। अतएवं इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अपनी सफलताओं 
ओर अपनी शक्ति-वह्ठि से प्रात्सादित होकर वह अपनों उन्नति के मार्स 


उवजह्त्ा अकारण श्ट्ज्‌ 


में रगाई गई नाका-बन्दी को नोइने को उच्चन हो जाता; हर्मन 
के लेता था प्रधा ओर प्रशा में जमीदार तथा सैनिकतर्म बहा वी रा 
छली थाए। कसर विल्डेन्म द्वितीय कहाँ का संखाद घा। उसने धोधित 
करना शुरू किया कि जर्मनी सवार का अय्णी होने जा परा है। इसके 
राथ हों जी नारा बिदिण खसाम्राज्यवाद ने द्विया था ४ फाश्स्लि 
जगो अथत्रा नात्सी साम्राज्यगाद दे रहे है, कसर 
सभ्य बताते का जर्ेत मि्न का सारा बुंछन्द क्था। 

क्रॉस और अमेनी पुराने शत्र थे। वान्कन भी एक ब्यमंद का सेर- 
सा था। जर्मनी ने पर्चिर्मी एशिया में सपना प्रभु बढाने के धिचार से 
गुर्कों से मित्रता करे की पर कम्तुनतुतिया से बरादाद तक एक रेडले छाइल 
बनाने की योजना तैयार की गई। इसी योजता को लेकर राध्दीय ईप्यरओं 
कय सृत्रपात हुआ . क्योंकि अन्य शष्ट्र नहीं चाहते थे कि प्रस्नावित रेलवे 
लाइन पर जमंदी का अधिकार हो। इस तन्द्र बद्ध दिन-दित निकट आता 
रया और योरए में युद्ध का भय खर्त्र ही छा गया। आउमन्टक्षा 
के लिए गाप्ट्रों ने संगठन प्रारम्भ किये और यरप के महादू राष्ठद को 
क्िगूठों में बट गये। जरमनी, आस्ट्रिया और इटली एक तरफ़, इंग्लैंड 
फ्रांस और रूस दूसरी तरफ। 

योरप में वीसवी नद्दी का प्रादर्भाव ऑदी-पानी के साथ हुआ, पेंच्ीद- 
मियां बढ़ती गई और युद्ध की तेयारियाँ जोरों से होने छगों। अन्तन: २८ 
जून, १६१४ ई० को बोरप के विशाल बारूवदखाने में जाग भी लग ही 
गई आके ड्यूछ फर्डानेन्ड नामक आस्ट्रिया क़ा युवराज वीसोनिया 
की राजधानी सेरजेवा घूमने गया था। वहाँ वह और उत्तकी रत्री दोनों 
अमते हुए किन्ही अज्ञात हाथों द्वारा मार डाले गये। आश्ट्रिया की सरकार 
उत्तदित हो उठी और उसते संविया की सरक्षार को उकल उटना का 
उत्तरदायी ठहराया! सविया की सरकार ने हपनी निद्देपिता बट की, 
जिसके दावजूद भी आस्ट्रिया ने सबिधा पर घावा कर दिखा पहाँ 
तक कि सविधा के सरकार की क्षमा-घार्यता नी स्वीकार ने की गई और 
१८ जुलाई, १९१४ को छड़ाई का सूत्रपात होगया। छा सझाद फान्सिस 
जोद्फ, जो १८२८ से आस्ट्रिया के राजसिहानन पर विराजमान था 


१८. पृथ्का का इनिहास 


अपने मंत्रियों के हाथ का खिलोना-मात्र था। उमका मंत्री बद्ध के छि 
उतावला हो रहा था। योरप में कोई भी अन्य राष्ट्र तत्काल यद्ध नहीं 
चाहता था, यहाँ तक कि क़ैसर ने भी ददी जबान से उसे रोकने की. चेध्य 
की थी। किस्तु योरप पहले हो से युद्ध की बिभीषिका से संत्रस्त तक 
बचाव की तत्परता (06(धशक्ंप८ एज०७४०८तैश८७७) की अवस्था मे 
था; अतएव शीघ्र ही चारो और से फोजें जमा होने रगी और अगस्त, 
१०१४ के प्रारम्भिक दिनों में मोरप के सभी देशों सें विशाल सेनाओं 
का जमसाव और उनके मार्च! होने लगे। जनता को देशभक्ति और 
राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर उकसाया गया और बास्तव में राष्ट्रीय 
जोश की एक ऐसी वाढ़ आई कि पूँजीवादी-युद्ध के विरोध के लिए प्रतिज्ञा- 
बद्ध ढुंलमुल मार्सवादियों (#ह्ितीय अन्तर्राष्ट्रीय के अधिकांश सदस्य) 
का भी आसन हिल गया और उन्होने उक्त पूँजीवादी-युद में अपने-अपने 
राष्ट्रो का साथ देकर देशभक्ति का परिचय देता शुरू कर दिया। 
इस युद्ध में एक ओर टर्की, जर्मनी और आस्ट्रिया थे और दूसरी 
ओर फ़ास, इंग्लेंड, रूस आदि। ज्यों ही युद्ध प्रारम्भ हुआ प्रत्येक देश की 
सरकारों ने सत्य का दमन शुरू कर दिया। युद्ध का अनेक प्रकार के 
मरिथ्या प्रचारों का बहाना बना लिया गया। व्यक्तियों की निजी 
स्वाधीनता अत्यन्त सीमित हो गई। जैसे-जैसे युद्ध की अवधि बढती गई 
तेसे-लैेसे अधिकाधिक देश उसमें शामिल होते गये। दोनों पक्षों ने 
गुप्त रूप से रिश्वते देकर विभिन्न तटस्थ राष्ट्रों को अपनी ओर खींचने 
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फालंमार्सी ने १८६५ में मजदूर कार्यकर्ताओं का एक अन्तराष्ट्राय 
संगठत स्थापित कि। था, जो माक्सेवादियों और अराजवादियों के संघर्ष 
के कारण १८७४ में भंग हो गया। १८८३ में मावस की तो प्रत्य हो गई , 
किन्तु उसके प्रमख साथी एड्रेल्ल की प्रेरणा से १८८९ में पुत' एक 
अन्तर्राष्ट्रीय संघ स्थापित हुआ, जिसमें ससार की सभी समाजवादी पार्टियाँ 
शामिल हुई। साजर्स द्वारा स्थायित संगठत को प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय 
(एपंफझ पछापाक्रंणाकी) तथा दूसरी को द्वितीय भन्तर्राष्ट्रीय 
[$6०णा् परप्टलर्भां709&]) कहते हैं। उसका नारा था कि संसार 
के श्रमिकों सगटित होकर पूजीवादी सम्यता का अन्त कर दो 


ग्यररजकः फत्रणम १८५ 
प्रारम्भ किये और चंकि ईस्टेंडइ और फस को पन-अनिता 
न थी अतएब् स्वनावला अधिकाश अहस्थ गण में उसी का 

साथ देला अधिक बक्िससत समक्ा! जमंनो के पुराने मित्र इटली 
को भी मित्र-राप्ट्री ने अपनी और सिला लिया और उससे यद बाद किश 
कि एशियामाइनर नथा अन्‍्यान्य उप्वेश बुद्ध सशन्‍त दोने पर उसे 
दिये जायेंगे। दूसरी युत्त संधि मित्रगप्ट्रो वे रूस से की जिससे उसे कसलू- 
मततिया देते का वादा किया गये था। सादेजिन्आ घोषण ओ मे 
टुस गप्त संधि का कोई वर्णन नहीं आने पाया थे और सम्भवतर' इस 
रहम्थ पर कभी भी प्रकाश पहने की सोकस ना आती बदि रूस के बोन्ने- 
विकों ने शक्ति प्राप्त करने के गाद उस गृल संधि का रहस्वोदकाटल 
ने किया होता। अच्तत इंग्लैंड और फ्रास को ओर रगमभग एक दर्जन 
देश शामिल हो गये। जावान, बीत, खरूमानिवा, ग्रीस. पुलंगाछ, 
सव्िया, बेल्जियम, अमेरिका का संमुकतन्‍रास्ट्र, रूम, इट्डो फ्स, 
ब्रिट्स और उसके साम्राज्य तथा अन्य छोटेन्मोटे राजव। इथघर जर्मनी 
की सश्फ से जर्मनी, आन्ट्रिया टर्की और वलगेरिया। समुक्ा-गाड्ु 
अमेरिका ने युद्ध के तीसरे वर्ष मे भाग लेना आरम्भ किया। प्रत्यक्ष ही 
है कि इतने अधिक देशों के घन और जन-शक्षिति का सहारा पाकर मित्र- 
राण्ट्रो की बाक्नि खूब बड़ गई और जर्मनी चारों ओर से शत्रुओं-द्वारा घिरे 
सया। जमनती के जो थोड़े से सहायक थे भी वे दुर्बंड और पतरवोन्मुख 
गाष्ट्र थे जो उनकी अधिक सहायता कर सकने में असमर्थ थे। फिर भी 
जर्मनी चार वर्यों तक छडता रहा। 
मित्रगष्ट्रों की ओर आक्रमर्णों की प्रथम सार फ्रांस को ही भुगतनी 
पड़ी ओर यूदध छिडने के एक महीते के भीतर ही ऐसा प्रतीत होने छूगा' कि 
प्रेर्सि का यतन हो जाभगा। वास्तव में फ्रेंच सरकार बूड॑य्‌ जाने की तैयारी 
भी कर चुक्ती थी। उधर छूमसी सेनाये पूर्वी प्रणा को रोद रही थी। 
फ्राम और इसलेड में रूसी सेताओं का वहा भरोसा किया जाता था, 
लेकिन सचाई यह थी कि रूसी सेनिको के पीस ने अच्छे हथियार « और 
ते अच्छी ज़्रकार। अकस्मात जमंनी उत पर टूठ पड़ा और एक विद्ञाल्द 
हूसी सेना को पूर्वी प्रशा की फीलों और दरूदलों में फंसाकर विनष्ट कर 
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दिया । इस युद्ध का विजेता हिंडनबर्ग एक भहान्‌ सेनापति था जो बाद को 
जर्मन प्रजात॑त्र का प्रथम राष्ट्रपति हुआ । लड़ाई के पूर्वी-क्षेत्र की और खिस- 
कने से परिचमी मोर्चे पर कुछ साँस लेते का अवकाश मिला। फ्रांस हे 
जर्मती की युद्ध-क्षेत्र में ५०मील पीछे हटाते में सफलता प्राप्त की और 
इस तरहु पेरिस की रक्षा हो गई। उधर पूर्वी मोचें पर रूसी फौजे बड़े 
पैमाने पर किय्राशील थीं। पूर्वी-क्षेत्र की हानियों औरश मृत्यु-संख्या का 
अन्दराजा छगाना अत्यन्त दुष्कर है। इसका यह अर्थ नहों/कि पश्चिमी 
सोचें पर कम हातियाँ हुई। पदिचमी और पूर्वों मोर्चे के अतिरिक्त 
युद्ध के और भी कई रंगमंच्र वन गये थे । तुर्की ने स्वेज् नहर पर आक्रमण 
करने की चेष्टा की किन्तु उसमें उसे सफछता न मिल सको । बिटेन 
ने टर्की की कई स्थानों पर आक्रमण किया--ईराक में, फिलिस्दीन में 
और बाद में सीरिया में भी--किल्तु सीधा टर्की पर आक्रमण १९१५ 
की फरवरी मे ही हो सका, जब फ्रासीसी जंगी बेड़े ने डार्डन- 
लीज के जलड़मरूपध्य की ओर से कुस्तुततुनिया को जीतते की 
चेष्टा की थी। इस योजता में उन्हें मफरता न मिल सकी। पूर्वी और 
पह्चिमी अफ्रीकः के जर्मत-उपनिवेशों पर भी मित्र-राष्ट्रों ने आक्रमण 
किया और चूँकि जर्मती से वे. उपनिवेग वहुत दूरी पर स्थित थे, 
जहा सहायता पहुँच सकता सम्भव नहीं था, वे पराभून हो गये 
चीन के जर्मन-अधिक्ृत प्रदेशों को जापात ने बडी आसाती से छोन लिया। 
इटली बहुत दिनों तक युद्ध की प्रगति को देखता रहा और अन्त में 
पित्र-राष्ट्रों की विजय के लक्षण देखकर उनकी और सम्मिलित हो गया। 
दो वर्षों तक इंटकी और आस्ट्रिया की फ़ौजें बिना किसी परिणाम के 
लड़ती-भि ड़ची रही, पर अन्त में जब जमंन-फ़ोजे पहुँची तब इटालियन सेना 
बुरी तरह परास्त हो गईं। यहाँ तक कि जमन तथा आरस्ट्रियस सेनाये 
उसका पीछा करती वेनिस तक पहुँच गई। 

अवबठ्वर १९१५ में बल्गेंरिया ने जर्मनी का पक्ष गअ्रहृण किया 
और आस्ट्रो जर्मत-मेता को साथ मिलकर सविया की तहन-नहस 
कर दिया। रूमानिया भी दो वर्षों तक युद्ध की याति देखवा रहा; 
अन्त में अगस्त १९१६ में मित्र राल्तों को ओर शामिल हो गया 


इणश लत प्रझशया श्ट्र्‌ 


जिसका फकठ उसे भीश्र दी भुगतदा पदा। जमही की सेना ने उके बरी 
तरह कैंचल, डाला! इस प्रकार जर्म्ती और आस्ट्रिय की देन से 
पॉलेड, सविधा, कूमानिया, वेल्जियणश ओर फ्रास के कुछ भाग घर 
अधिकार स्थापित कर डिया। जिक्तु प्रमुव खक्ब प्रडिय्ा मोचें पर 
छम्ता ही रहा। सित्रराप्ट्रों की सनद्री साक्ति छद्द नाई थी. शथारि 
यद्ध के प्रारम्भिक छियो से जर्मनी के जगी जहाओो ने. कार्शी सरगर्मी 
दिखलाई थी और उनके परनइस्ले जहाज बराबर भिन्न-राष्ट्रो के जन्नाज" 
को' इबाते रहे। इसमे जुमंसी को इतनो सफलता मिलनी थी कि एक 
समय इंग्लेंड को रसद पहुँचना दुष्कर होने लगा था और अकाल पहने 
की आशंका उपस्थित हो गाई थी। जर्मनी ने हवाई हमले भी 
किये। इस तरह दिनों पर दिन और महीनों पर महीने बीलने गये 
भर संसार में बन-जन का विनातझ एक अध्ुत-पूर्व पैमाने पर होता रहा । 
जर्मनी ने जहरीजों गैमों का भी प्रश्ोग प्रारम्ध कर दिया । 
क्रिस्तझीध्र ही पडा दूसरी ओर भी फका | जमती और आस्टिण 
मे भी आर्थिक नाकंबन्दी के कारण घोर अवाल उपस्थित हो गया अ 
१६ ई० के अन्त से तो मिन्न-राप्ट्रो की प्रत्यक्ष सफदला दृष्टिगोचर क्र न 
लगी | मई १९१६ में उत्तरी सागर में एक कप॑कर समृद्दी यू , जिससे 
ब्रिटन को जवरदस्त विजय प्राप्न हुई। इधर उप्थिक नाऊेडल्दी से जमती 
केश रसद पहुँचना असम्भव हो रहा था, यहाँ तक वि जर्मनी ने बत्नरा 
कर कुछ व्यक्तिओं को संत्रि का वायुमंइछ तैयार करने के लिए भी जेजा, 
किन्तु आपस की गुप्त संधियों से मित्र-राष्ट्रवाझे इतने वध हुए थे कि 
जरमनी के पूर्ण प्राय से कमा में उनकी मत्त्वाकाक्षाय प्री 
नहीं हो सकती थी । फल बह हुआ को निराश होकर जर्मती के सेवाश 
| 


मनड 
+ 


नह 


से अपने पसइछओे जहाजों के आक्रप्ण को खूब उम्र झूप प्रदान किय 

स तरह इस्लेड को भी भाथिक साकेवन्दोी जुरू कर दी। १९१ 
जनवरी मे उन्होंने घोषणा की कि इैडेंड के आस-पास तटस्थ शाप्ड्रा 
के जहाज़ भी पहुँचेंगे तो इवो दिये जायेंगे । इससे सयुक्त-राष्टर अमेरिका, 
जो झलेंड की परी आथिक सहायता कर रहा था, बहुत उत्तेजित 
हो उठा और अप्रैल १९१७ में स्वर लड़ाई सें चामिल्त हो गया | 


५. 





१५९० पृथ्ची का इतिहास 


इस बीच में एक और घटता घट चुकी थी । १५ मार्च १९१७ 
में प्रथम्त रूपी ऋान्ति हो गई और जार राज्यच्युन कर दिया गया। इस 
तरह रूस युद्ध से ऊगभग अलग हो गया ओर जमसंत्री को पूर्वीय मोर 
की चिन्तायें समाप्त हो गई । दो महीने बाद हो दूसरी क्रानि आई 
जिससे सोविययों ओर बोलशेबिक कोगी के हाथ में शक्ति आगई, 
जिल्होंने शुरू से ही युद्ध-विरोधी नारे ऊूग्राने प्रारम्भ किये | 'द्विरीव 
अन्तर्राष्ट्रीय! को उग्र कार्यकर्ताओं ने केनिन के नेतृत्व भें मद्ध-विरोधी 
कार्य जारी रक्खे थे ओर उन्हों के नेतृत्व में रूपी ऋतित घटित हुई थो। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि रूस की ऋलच्ति से जर्मनो को लाभ होगा, क्योकि 
उसे केवल परिचमी मोर्चे पर ही लड़ना रहे जायसा कित्म झूप के 
ऋान्तिकारियों ने जो युद्ध के विरोव की आवाज उठाई थी उसका 
असर जर्मती के सैनिको पर भी खूब गम्भीर रूप से पड़ते लगा 
थ। ओर जर्मनी इस कारण आत्तरिक दृष्टि से अत्यत्त कमज़ोर हो गया 
था । यह बात जर्मंन-पैनिक अधिकारियों से छिपी ने रह सकी 
अतएव उसके तिराकरण के लिए उन्होंने मार्च १९१८ में सोवियट 
रूस पर धावा करके उसे एक घोर अपमानजनक संधि स्वीकार करने 
को विवश किया क्योंकि रूस का सोवियंट शासन अभी चन्दर दिनो का 
बच्चा था, जिसे किसी भो मूल्य पर शात्ति चाहिए थीं ताकि 
बहु अपनी जड़ दृद् कर सके । उन्ही दिनो जमती ने पद्चिमी मोर्चे पर भी 
अन्तिम वार विजय के लिए कठोरतम प्रग्नत्न किये। मार्शल फोश 
१९१८ के मध्य में सित्र-राष्ट्रो की सेता के पधाव सेनापति बनायें शये 
और अक्टूबर के अन्त तक युद्ध की समाप्ति भी निकठ आ गई। 
जमंनी थक कर चूर हो गया था, अतएव संधि की काते शुरू हो गई। 

४ नवम्बर १९१८ को कील में जर्मनी के 'नो-सैनिकों' ने विद्रोड़ किया 
जिसके पॉच दिनों वाद हीं जर्मन-गभ्रजातंत्र की घोषणा कर दी गई। 
कैसर चूपके से जर्मनों से हालेइ को खिसक सया। ११ नवम्थर १९१८ 
को दोनों पक्षों ने शस्त्र त्याग कर दिये जिसका आधार थो संमुक्तराप्ट 
अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन-ठ्ारा तिर्धारित १४ जरतें। इस तरह युद्ध 
समाप्त हुआ इस युद्ध में अमेरिकन विद्वानों के अनमान से मित्र 
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शष्रा जा कुल ब्यया ४० *१,६६,००,००० पउक भोर जमतनयक्ष का 


कुर ब्यव १०,१7० २३,००,३००० परौद३ हुआ बोर | दहके अतिरिन्‍्न 
पल हे. है क्र गष ग है, मनाते बह 

वाना पक्षों के मिलाकर लगभग 2,००,००,०२० जाने हुए व्यक्त 
मरे थे, ३०,००,००० ब्यक्वित शाउता हैं गये थे जिले मंत्र समणा 
रन . की, ड 

मय गे >3३०.5स ७७७ सेलिय परतयल क्र्ष्‌ धर २०७३७ ७७०७ 
व्यक्ति घरढी बसे थे, ६० ००,२०० इच्च हताम हउ मे, २२ २२,७२७ 

हद 


स्त्रिपाँ विध्या बर्नी थो जोर १.८०००,००० व्यक्ति निराश्चण तथा 
ब्ेपस्वार े हों गये थे। बढ़ था रसाप्ट्रीक्श और स्वतत्रह के नाम 
पर चड़ा गया गत विवब्यायों महायृद्व । 


महायुद्ध के बाद 


हम ऊार कह्न चुके हे कि कसर जमंतो छोडकर हाजेड भाग रुबा 
आर जमतों में प्रदारंव की घोपमा ऋर दी बड़ । जमंनो की इस 
दुखवस्था में लाभ उठाकर कठोर शर्तों पर आस्क्र-त्यान [शगआर्णा2०। 
की घोष गा को गई। सच्ि को जर्तें तय होते छूमी । जर्मेती को सेलाओं को 
न कैवल मेने हुए प्रदश हो छोड्ते पड़े बल्कि अल्जाक, लोदरित और राइन 
के किनारे तक, जर्मंसी का एके सांग भी छोड़ना पढ़ा । जमंनी को 
अपने बहुरेरे जगो जहाब् ओर पनदुब्पे भी मित्रराप्ट्रों को सौप देने 
पड । इन तरह जमेनी का साम्राज्य ओर प्रशा का सैसिक गये समाप्त हैं! 
गया।। 2१९६ में पृश्सि में विज्ममी मित्रराष्ट्रो ने संबिन्सस्पेलन 
प्रारम्भ किया | संसार भर के पददलितों और स्वासअप्-वंलिल लोगों 
के प्रतिनिधि पेरिन में इकटठे हो गये । आयरलेद_ मिस्र ओर अरब 
आदि स्वाधीनता के छिए ऊलइमेवबाले देशों के प्रदिनिधि भी बहाँ 
पहुँचे । संसार का नया बंटवार होने जा रहा था और सच्चे स्वातहय- 
प्रेमी लोगों के प्रतिनिधियों ये लेकर बंचक आर स्वार्थी आर्दाक्षों 
तक वहाँ उपस्थित थे। इसके साथ ही दूसरी मे 


प्रत्ताओं से यारय का दाधुमंडल. घर्तीभूत हो रहा था : जेसी 





०) हम पक ्‌ 
के पौँड छगमंग १४ रुपयों के वराबर हंंता है । 


१९२ पृथ्वी का इतिहास 


सामाजिक पृष्ठ-भूमि की छाया में प्रारम्भ हुआ पेरिस का सबि- 
सम्मेलन ! इतने बढ़े सम्मेलत के लिए रोज रोज इकट्ठा होना, ओर 
सभी प्रतिनिधियों का वादविवाद में सहुलछियत से भाग लेकर सम्मेलन 
की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाना दृष्कर समझ, कर उसे कई 
उपसमितियो में विभक्‍त कर दिया गया। फिर कुछ ही दिनों बाद 
सम्मेलन का भाग्य, दस की समिति! ((०क्ाला! ०! ४७) के हाथों 
में रह गया | आगे चलकर केवल पाँच बड़ों (५०८ 8:98) के ही हाथों 
मे शकित केसद्रीमूति हो गई | ये पाँच बड़े थै-परयुक्तराष्ट्र असेरिका, 
इलेड, फ्रांस, इटली और जाबमान । धीरे धीरे जापान भी अछूग 
हो गया तथा अन्त में इटली भी; भोर इस त्तरह सेंसार का भाग्य- 
निर्णय अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के ही हाथो में रद्द गया। इन तीन 
देशों का प्रतिनिधित्व करते -थें राष्ट्रपति विल्सत, लायड जार्जण और 
किलमेन्सू । ससार ने उच्च आदेशों की घोषणाओं के कारण राष्टू- 
पत्ति विल्सन का खूज सम्मान किया । लोग उन्हें तबवीब स्वततना 
का अग्रदूत समभने रूगे। छात्रड जा सदा के अक्सरबादी व्यक्ति 
थे, यद्यपि आदर्श की बातें बधारने में पीछे रहना वे भी नही अहूते 
थे। क्लिमेन्सू आदर्शों और पविन्न नारो से विद्यास करनेवाला आदमी 
तहीं था।। उसका एकमात्र ध्येय था, येत केन प्रकारेण फ्रास के प्राचीन 
शत्र जर्मनी से प्रतिशोध लेता, उसे पीस शल्ना। इस तरह तीन वहों 
के बीच रस्साकशो होती रही और उनके मांवचिक घरातल के पीछे 
सदा ही विद्यमान रही रूस की भूमि में प्रटते हुए अभूतपूर्व परिवर्ततों 
की व्िभीषिका जिसे सोवियट, पूजीवादी शासत और भस्यता 
का विताश करके जन्म दे रहा था! यद्य्ति रूस पेरिस के संधि-सम्मेलन 
मे गौमिर' नहीं किया गया था फिर भी वहाँ के सेवियद शासन 
का अस्तित्व पेरिस में इकढ्ठे हुए संसार के सभी पूजीवादी राण्ट्रो 
के छिए प्रवकछ चुनोँनी वा हुआ था । 

अकस्मात्‌ क्लिमेन्सू ने लायड जाजे को भिछाकर उतकी सहाबतत 
से अपने मन की सारी शर्ते तै करवा ली । आंदर्शवादी विल्सन को कैंवलछ 
राष्ट्रसंघ का खिलौना देंकर प्रसन्न कर लिया गया ॥ अन्त में ४४० 
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के 


हृ 


उपन्गओं के साथ वाोई का सन्कि-प्र तेथार हल, लिस पर जर्मती 
को हस्ताल्षर करने की आजा दी गई। नवीन जर्मत-प्रजातंश के प्रलि- 
निधियों ने इसका जोरदार 'विरात्र किया दिवश होभर अम्विम 
दिन उन्‍हें हस्ताज्षर कान ही देना पडा । 

मित्रराप्ट्रों ने आस्ट्रिया, इंगरो बेल्जियम ओर हकों के साथ अग- 


व. 


अलग नाई सन्विर्या वी। उर्की की सम्धि को यहापि भन्च्मि खलीफा ने 
स्वीकार कर लिया था बिल्‍्न कम्मालणआः के प्रबल विरोध ने उसे आगे 
चलकर ममाप्त कर दिया | वार्माई की सन्धि का शक फक्त ये हुआ कि 


अफरीका के जर्मन-इपनिवेशों को सिन्रराप्टरों ने ऋ्पस में बाँट किया 
जिसमे सर्वोत्तम भाग ब्रिटेन को मिले। बोरप में कई नये राष्ट्र उप आय 
जिसमें रूस की वे जातियाँ बासिल ० जो जार के समय में स्वाधीनता 
के लिए सतत प्रयत्तशील रही और जिन्हें सोवियट-शासन ने स्वतंत्र कर 
देया. था। आस्ट्रिया और हंगरी का विशाल माज्ाज्य छित्त-भिन्न हें 
गया और वहाँ आस्ट्रिया, हेगरी. चेकोस्लोब्राकिया, रूमानिया, पौीर्कछट 
यूगोस्काविया आदि के न्‍ये और पुराने राष्ट्र. छोडे-बडे होकर रय 
रूपों में उठ खड़ें हुए। पश्चिमी एशिया में ठर्की के साख्राज्य की साधन- 
रूम्पन्न भूमि ने योरप को धक्तियाँ को हसेता ले खलचाया थया। युद्ध 
के दिनों में अरबवालों को ठर्की के विरुद्ध विद्रोह करने को अँगरेज़ों ने इस 
वादे पर उकसावा था कि अरब. फ़िलिस्तीन और सीरिया का एक स्वतत्र 
संदुक्‍त राष्ट्र स्थापित किया जायथा। किन्तु सफलता मिलते दी ब्रिटिश 
राजनीनिज्ञो की आँखों के सामने एक मध्य-पूर्वीय-माम्राज्य, ( जातता&- 
ह98ह्एय ्रिफफंए8) के स्वर्णिम स्वप्न वाचर उठा, जिनका 
विस्तार हीता भारत से मिस्र तक ! यह स्वप्त कुछ असस्भव भी नहों था, 
क्योकि १९१९ में फ़ारस, ईराक, फ़िलिस्तीसन, अर्व का कुछ भाग और 
मिल्ष सभी ब्रिटिश सैनिकों के हाथ में थे। कित्तु दुर्माग्य से पृप्छमांय 
में सोवियट-आसन और सामने उठते हुए क्रमाहूपाणाा के ऋत्तिकारी 
तुफानों ने इस स्वप्न को भंग कर दिया। 

वार्साई की सन्धि ने जर्मनी को अपराधी करार दिया और उसे 
नि शस्त्र होने की आजा दी। पुलिस के कार्य के लिए कंबछ उसे घोड़ी-सो 
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सेना रखने की अनुमति भ्राप्त हो सकी । सारी जलसेना उसे मित्र-राष्ट्रो रे 
सुधुई कर देवी पड़ी । इसके अतिरिक्त जर्मनी को क्षतियूति-स्वरूप एक बहुन 
बड़ा घन देने को बाच्य किया गया । अन्त में राष्ट्रपति विल्सन का खिलौता 
राष्ट्र-मंघ भी पैदा हुआ। यह स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संघ होनेवाला 
था, जिसका उद्देश्य था संसार के राष्ट्रों में भौतिक और बौद्धिक सहयोग 
पैदा करके क्म्मान और न्याय के आधार पर भावी युद्धों का निराकरण 
करना। राष्ट्र-्संघ में एक, बता एसेम्दछी विभाग, जिसमें संसार के 
सभी राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व मिला; और दूसरा हुआ कौसिल, जिसम 
महान्‌ राष्ट्रों को ही प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। हाँ, उसमे एसेम्बली द्वारा 
निर्वाचित कुछ और सदस्यों के लिए जाने की व्यवस्था अवश्य कर दी 
गई। जेनेबा में उसका एक सेक्रेट्रियट और केन्द्र थना। उसकी देख-रेख 
भें एक अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर-आफ़िस क़ायम हुआ। हेग में जन्त्राष्ट्रीय 
न्याय की एक स्थायी अदालत भी कायम की गई और अचन्तर्राष्ट्रीय-बौद्धिक- 
सहयोग के छिए भी एक समिति की स्थापना की गई | इन सबकी 
उपयोगिताओं और अनुपयोगिताओं को घटनाओं ने संसार के सामने 
आज' स्पष्ठतया प्रदर्शित कर दिया है । उस पर कुछ भी कहना 
व्यर्थ है । 

महायुद्ध का सबसे प्रमुख और सबसे महान्‌ फल या प्रतिक्रिया जो हुई 
बह थी रूस की श्रमिक-क्रान्ति। जारशाही के अत्याचार से तंग आई 
जनता ने २०वीं सदी के प्रारम्भ से ही क्रान्ति के लिए प्रयत्त प्रारम्भ कर 
दिया था। १९०५ में एक अस्थायी ऋात्ति हुई, जिसके बाद महायुद्ध के 
दिनों में मार्क्स के सिद्धान्तों के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार और महान्‌ पंडित 
लेनिन के नेतृत्व में जो दूसरी और तीसरी ऋन्तियाँ हुई उन्होंने न केवल 
रूस की आन्तरिक स्थिति परिवर्तन कर दी, बल्कि उसने सारे संसार में 
एक नयथे यूग का सूत्रपात किया। पूँजीवादी सभ्यता और श्रेणी-समाज 
को भंग करके उसने श्रमजीवीवर्ग का अधिनायकतंत्र क्ायम करके भावी 
समाज के सच्चे जनतंत्र की स्थापना की ओर क़दम बढ़ाया। जारशाही 
हूस का साम्राज्य कान्ति के बाव सोवियट समाजवादी प्रजातंत्र सह 
मन गया ससार की समी पैजीवादी शक्तियों न उसके अस्तित्व के माग 
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में रोदे सटकाएये | अर और बाहर दोलों जगह सोविपट आसन को श्ेगी- 
के कर्णबारों से कोना लेना पदा और वास्तव में इतने विरोधों 
इतनी कंठिलाइपों के दोहे द्रए भी उसका जीवित रह जाना पक 
शहान्‌ आइचप हे ओर है सात सनाज का विमभीग करनेशते शक्चिणाली 
ऐलिहासिक उपादानों की एक प्बल अभिव्यक्ति । सोविप्रट-प्रगाली 
ज्ञार-माज़ाज्य के समचे एशियाई भागों में फैल गई, जो भारत की सीश 
के पास तक पहुचता हैँ। अलग-अलग सोवियंट पंजावतब स्थादित हए जोर 
सभी मिलकर सप-बद्ध ही उझे। वक् लब योरप भौर एशिएण के एक 
व्रिस्तता भूथि पर स्थित ॥ू जो संत्तार के समूचे छ्ेब्रकल वा छठवाँ भाग 
हैं। इतना होते हुए भी माइज्रेरिया जौर मध्य-एशिवा बहुत ही पिछडे 
हुए प्रदेश थे, इसलिए सोवियट झासद की मह्ता और भी खुलकर प्रकट 
हुई १5. जब उसकी आशिक योजनाओं में उक्त पिछड़े प्रदेज्नों को भी 
अन्यल शी क्षता से समुन्नत और बैगवश्ञाली भू-भागय वसा दिया। चिक्षा 
और ब्यदसाय में वे प्रदेश संस्तार के अत्यन्त उन्नत देशों से भी हूप्गे 
बढ़ गये। रूस के उद्योगीकरण ने बहाँ विधाल कारखानों और बहे- 
बड़े फार्मों की सृष्टि कर दो। 

इधर इटली में एक नाई जकिन पैदा होते छगी। मज़दूर-समाज के 
सेताओं के एक दल की अवसरवादिता ओर अद्रद्शिता ने युद्धद्वारा पैदा 
की गई परिस्थितियों से फ़ायदा नहीं उठाया । जनसाधारण के अमन्‍्तोष 
से अनचिन लाभ उठाकर द्वितीय अच्तर्राष्ट्रीय' का विशवासघाती सदस्य 
मुमोंर्चिनी शक्ति के पीछे दाडने कूगा औरर उसके नेतृत्त्व में फ़ानिस्तदक्क 
का अम्पुदय हुआ । एुक वाक्य में फासिज्म का अर्थ है-पूँजीकादी समाज 
का मंगा अविनायकतन्तर'! । जनतन्त्र का बह घोर विरोधी हैं और उससे 
घृणा करता है। इसके बाद आगे चलकर जर्मनी नया स्पेत में भी शक्ति 
फादिस्तों के हाथ में आ गई ओर प्रिचमी योगप की बागडोर आज वास्तव 
में फ़ाशिस्तों के ही हाथ में है । 

इस युग की तीमरी प्रवान घटना हू पूर्वी राष्ट्री की नव जागूति जौर 
राष्ट्रवेतता । एर्वी राष्ट्रों में दो दल किये जा सकते है । एक तो पतनों- 
न्युख़ और ताममात्र के स्वतस्त्र राष्ट्र तथा दूसरे साम्राज्यवादी गक्तिया के 
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उपनिवेश, गृलाम राष्ट्र ! एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सभी देशों मे 
स्वातन्च्य चेतना ने उद्धत रूप ग्रहण कर लिया । सब जगह पदिचमी 
साम्राज्य-जाद के खिलाफ़ आन्दोलन और विद्रोह हुए। उक्न देशों में मे 
लगभग सबकों सोवियद रूस की सहायता और नैतिक सहानुभूति 
प्राप्त हुई। इनमें अत्यत्त महत्त्व-पूर्ण घटता है टर्की के नवजीवन की, 
जिसका अधिकांश धेय मुस्तफा कम्माल को प्राप्त है । कमाल ने न 
केबल देश को स्वतन्त्र ही किया; बल्कि उसे ऐसा आधुनिक रूप 
प्रदात किया कि १० स्लारू पहले के यात्री को वहाँजाकर यह पहचान 
सकना भी संभव ले रह गया कि आया खलीफा की टर्की यही है। 
उसने पर्ट और उसके साथ ही न जाने कितनी अन्य कुप्रथाओं का नाश 
कियां। निस्सन्‍्देह सोवियट रूस की नैतिक और क्रिशत्मक सहायता 
टर्की के लिए बहुमूल्य साबित हुई | सोवियट रूस ने फ़ारस को भी ब्रिठेन 
के प्रभाव और अधिकार से मुक्त होने में बहुत सहायता पहुँचाई। बहाँ 
भी रज़ा खाँ नामक एक शक्तिगाली आदमी पैदा हुआ जिमते प्राचीन 
फ़ारस मे ऋत्तिकारी परिवर्तन करके उसे एक आवुनिक राष्टू बना दिया। 
अमानुत्ला के नेतृत्व में अफगानिस्तान ने भी अपनी स्वतखता प्राष्त 
करली, जो आगे चल कर साम्राज्यवादी कुचकों और षडयस्त्रो के फलस्वरूप 
नष्ट हो गई। खास अरब को छोड़कर झ्षेष सारा अरबी-अदेश अभी तक 
साम्राज्यवाद की चक्की में पिस रहा है, उसकी एकता की माँग अभी भी 
पूरी नहीं हो पाई है | यद्यपि सुलतान इंब्नसऊब के नेतृत्व में अरक का अधि- 
कांश भाग स्वतन्त्र हो गया है; किन्तु वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अधिकार 
और प्रभाव-क्षेत्र के अभी भी भीतर ही है । फिलिम्तीन और द्वासजोरईडन 
के छोटे राष्ट्र अगरेज़ों के अधिकार में हे और सीरिया फ्रांसीसियों के | 
पिछले दिनों सीरिया में भी एक जवरदस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ था जिससे 
आंक्षिक सफलता भी मिली । मिल्ष मे भी ऊूगातार विद्रोह हुए और ब्रिटिश 
शासन के विरुद्ध बहुत दिनों तक सघर्ष चला, जों आज भी जारी है। मिस्र 
यद्यवि स्वतन्त्र देश कहलाता हे; किन्तु अँगरेज़ों के हाथ की कबव्पुतलली 
एक सुल्तान वहाँ का शासक है । उत्तरी अफ्रीका के सुदूर पश्चिम में 
अब्दुल क्रीम नामक एक महापुरुष के नेतत्व में मोरक्को ने भी 
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के लिए शानदार लड़ाई ल्ढी । उसने सोेनिश लोगों को ख्यर भगाने 
में सफलता भी मिल चुकी थी; किन्‍्टु फ्रासीसी शॉक्तियाः से पॉचकर उसे 
कुचल शात्का ] 

इसके अतिरिब्त वो और महान देशों को स्वानत्थ्य-चदला ने विद्गोटो, 
दगए और झान्दोलनों का रूए ग्रदण किया । वे देश हे चीन और भारत | 
अन की सफलता का अर्थ है क्षपार-सावत-सम्पन्न, प्रनन्‍्त-जन-चन-पर्णे 
एक देश का प्रथम क्ेणी के अक्ति के रूप में उद्भव, लिसब्य फरिणान 
होगा संसार की झजितनतुला का विंलकुल दूसरी दिला में मूक जान । 
टीऋ उसी सरह भारत की स्वाघीनता का अर्थ दोगा एक महान्‌ शज्े 
इपंटी और सम्पन्न शप्ट्र भी सृष्टि तथा ब्रिदेस के साज्ाज्य का अन्त । 

चोत में मच्‌ शाजदश के पतन के बाद अनेक्र उत्बान पतन हंश | 
बोस्पीय' दक्लियों तथा साम्राज्यवादी जापान के पहनती और गोफ्णों 
कया शिकार निरन्तर एक शताब्दी तक होते रहने के बाद डॉक्टर संवयाल 
सेल द्वारा स्थापित कोमिटाग के प्रयसतों के फलस्व्|ूप १९१२ में वहाँ 
ऋान्ति हुई। चीन में भी प्रजातच्त्र की घोषगा हुई । किस्नु मह्द्ध 
के वाद ही चीन के क्स्यनिस्टों और कोमिटांग में फगदे प्राग्म्भ हो गये । 
फूल यह हुआ कि चीन कमजोर होता गया और उसी ऋद से जापान भी 
अपना प्रभत्व चीन में बढ़ाता गया। चीनी प्रजातन्त्र के इतिहास के इस 
दु खद अध्याय का जनक था डॉक्टर सनयात सेत का उत्तराधिकारी जेनरछ 
चाँगकाई शेक, जिसे साम्राज्यवादी डाकुओं से लड़ते की जपेक्षा जनवर्य 
का सच्चा नेतृत्व करनेवाले कम्यूनिस्टो लें लड़ना अधिक प्रिय था, 
जिसे चीन की रक्षा की अपेक्षा सम्पत्ति-जीवी वर्ग की स्वार्थ-रदा अधिक 
अभीष्ट थी। लेकिन ऊव उसने अण्नी भूछ समझे ली है तथा आज चीनी 
कम्बूनिस्टों के साथ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर बढ़े जापानी जिगोदाही का 
सामता कर रहा है। 

भारत में भी अमरेजों के पैर जमने के थोड़े ही दिनो बाद, जिस समय! 
बोरप में जन-काम्ति की तीन घारा चल रही थी, एक असफल विद्वोह हुआ 
जिसे १८५७ ई० का स्वानन्ध्य युद्ध कहे है । उसके बाद अंगरंजा का 
आधिपत्य यहाँ पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। लगभग ५० वर्षा चंक 


नं 


|| 
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एक आतंक का वायुमंडरू बना रहा। किन्तु जब इधर संत्ार के अन्य 
क्षेत्रों में विराट आन्दोलनों ने जन्म लिया तव भारत भी आन्दोलित 
हुए बिता नहीं रह सका । यहाँ भी राष्ट्रीयका ने सिर उठाया 
क्योंकि यूद्ध के दिनों मे भारतीयों के बीच राष्ट्रपति विलसन के जो 
आदर्श वाबय परचारित किये गये थे उनकी सत्यता भो शीघ्र ही 
प्रकट हो गई। युद्ध के शीक्ष हो बाद पंजाब के जछियावालाबाय पे 
एक भयंकर कटलेआस का दुृह्य देखने को सिल्ा। हफ्तों मार्जशह 
ला का राज्य रहा। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग-आत्दोलन 
(१९२०--५२ तक) छिड्ा जो कुछ दिनों वाद बन्द हो गया। किर 
श्वीध्र ही सन्‌ ३० मे राष्ट्रीय महासभा ते पूर्ण स्वतस्त्रता की घोषणा की 
और उप्तको आप्त करने के लिए सत्याग्रह-आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 
दमन का दौरदौरा प्रारम्भ हुआ। कुछ दिनों बाद जाकर यहू जादोलब 
भी हिधिल हो गया। किसी न किसी रूप में आज भी भारतीय राष्ट्रीयता 
और ब्रिटिण साम्राज्यवाद का यह संघर्ष चलता जा रहा है। 
बर्मा मे भूखे किसानों का एक भर्यकर विद्रोह हुआ जिसे बड़ी निर्दयता 
से दबा दिया गया। ऐसी ही घटनाये जावा और इच इंडीज में भी हुईं, 
इस प्रकार निकटपूर्व से लेकर सुदूर पूर्व तक राष्ट्रीयता की लहर दोड 
रही है जिसके साथ-साथ हर देश की कम्यूनिस्ट पाट्यों का गहरा 
सहयोग है और है सोवियट रूस का नैतिक समर्थन । 
ऐसा प्रतीत हुआ कि संयुक्त-राष्ट्र अमरीका युद्ध के भर्यंकर परिणामों 
से अछूता बच जायगा और वास्तव में १० साल तक वह आइचर्यजनक 
डंग से उन्नति भी करता गया। युद्धकाल में उसने ऋष देते के व्यवसाय 
से इैलैड को हटाकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इश्त 
तरह अमरीका सारे संशार का साहु और सारा संसार उत्तका ऋणी वन 
गया। आर्थिक दृष्टि से सारे संसार पर उसका अविकार स्थापित ह्ो 
गया, किन्तु श्षीत्र ही संकट भी आ उपस्थित हुआ। संसार के सभी दाप्ट्रो 
को महाघुद्ध नें द्ववालिया बना दिया था । अमरीका का पावना अदा होते 
की कोई सूरत न रह गईं थी। कर्जदार राष्ट्रों ने तैयार माल की सूरत 
में कर्ज अदा करने का प्रस्ताव किया किल्तु अमरीका ने वहू पसन्द 


ज्जााज्जा फ्र्झाए जाता हू पुर 
प्वः प्र श्द्दु 
| चिदा। धाद्र ही एक जोर तरीआा मिकछात् बस 7 
की किया। धर का एक कझभार तरांआ नकाडा गएा, अभाीजय न ऋणी 
न्‍ के श < 
शाशत्रा। का आय अकान के किए झाशऋ हा ऋण पदसला रार्म्य किया ॥ 
| 
सम की था पद डुदो समझ अत कऋप्ठी पी ऊछूटा ४ हरी अफ्रेसत - मसल 
>> हर, : के इस तरह ऋण कक्षा 7 छठी न हरा कणा । उसके 
_८ दर सोचतन....पन्म दिद्वा फ्रझ+.... २ प्-झुफ 7 >> 
सांप हऋे एक दइन नर संवृट->--:ग्न्भ रद पनिजओआभर हा हे जे्शमम्यन 
जन अजभ! बोते पता ५ मभे भेजे आारीका हें देआनों ऊसफक 
क्र गया। सात ले भरत काल अकाल लि का का कान हू कात सनक 
ग र्<ड 
ऊप मंरया पर्पा जि आन पक मतभेद श पर 9 
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#“स्यू डील द्वारा अमरीका को सरकार ने देश के व्यावसाबिक 
क्षेत्र में अग्रणी माय डटेना शुरू किया। इसके पहले अमरीका में ब्याव- 
सायिक क्षेत्र से सरकारी हस्तक्षेप घुणित समका जाता था। सरकार 
ने पब्लिक वर्क्स के द्वारा देश की आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश 
की जिसमें अधिकाधिक छोगों को सस्ता कऋूण देकर देश की करयन्‍्मक्िति 
(एफटपल्अंएए 0०७2५) बढ़ाने की व्यवस्था थी। हाइसिग-कानून' 
बनावर बदे पैमाने पर जनता की जमादव पर गुडुनिर्माण की नीति नी 
चलाई गई। रेफिक्नों' वामक बेद्िड्भ मस्था ने सरकार की इन मोजनाओं 
को कार्यान्वित करने के लिए वहुत-सा ऋण दिया, इस नीति के अनुसार 
ब्रेकारों को काम देने के लिए उसझ नई संस्थाये खोली गई और हजारों 


तसये कस झूरझ कित्रे गय। 
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